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कचल टाइटिल पेज गंगा प्रस्‌, देलनरज- आगरा में मुद्रित 


1860 पलः कुकु? 


भूमिका 
सन्ध्या दिन का अवसान-रात्रि के आगमन को 
हें । थह सन्ध्या ही धार्मिकता की जड़ है। ब्राह्मणों के 
काम में सबसे पहिला काम सन्ध्या करना हो हे आए मल्य! 
में यहां तक लिखा हे--  . 
विप्नोवृक्षस्तस्प मूलञ्च . सन्ध्या वेदाः. शाखा घर्मकमाणि पन्नस्‌ । 
तस्मान्मूलं यत्न तो रक्षणीयं छिन्ने मूले नेव शाखा न पन्नम्‌ ।! 
म ब्राह्मण ही सही; वरन द्विजाति मात्र को.सन्ध्या करना 
आवश्यक है । फिर सन्ध्या बहो कर सकता है जिसका विधि 
पर्क यज्ञोपवीत-संस्कार हो गया हो, ऐसे लोग को तीनों 
' सन्ध्या कानी चाह्दिये। किस तरह सन्ध्या करनी चाहिये? 
` इसकी-विधि इस छोटी सो . पुस्तक में बतलाई गइ है । यों बो 
 आज्ञकल सन्ध्या की बहुतेरो पुस्तके बाजार में दिखलाइ देती 
। हें; किन्तु उनमें से कोई भी उपयुक्त नहीं मालूम होती । 
| इसलिये ऐसी पुस्तक का अभाव देख, मेन सवं साधारण के 
लाभार्थं एक सम्पर्ण सन्ध्या विधि प्रकाशित कराई हे 
_ इसमें शुद्ध और सरल भाषा में आरम्भ से अन्त तक यझेपवीत 
/ धारण करने के मन्त्र; यक्षोपवीत त्याग करने के मन्त्र, आचमन 
_  केमन्त्र,वायु के आवाइन करने का मन्त्र तथा सन्ध्या में. 
` ` प्रयोग होने वाले खभो तरह के मन्त्र लिख दिये हैं। मेने. . 
चेष्टाकी है कि सन्ध्या करने वाले साधुजनों को, किसी तरह 
. विधि आदि के अभाव' का कष्ट न उठाना पड़े | इस कारण सव॑: 
 सांधारण के हिताथ यहद पुस्तक बिना. मूल्य वितरण कराभे का 
अबंध किया है । ओर नित्यं काम में आने वाले छोटे छोटे 
सन्त्र न्यास व्यान सहित और १९ के यन्त्र की सविस्तार विधी 
` ` तीथे आद्ध आरि परमोपयोगी विषय बढ़ाकर जोड़ दिये है | 
` अतः सम्पूणं सञ्जना. से मेरा सानुन्‌य अनुरोध हे. कि डस १: र 


` घुस्तक ला प 5 को अदण कर मेरे परिश्रम को सफूल करेंगे! वचा ' | 
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| श्रीः & 
शुक्ल यजुवदीय मार्थ्यान्द्न बाजसनेयिनाम्‌ 
NEN 


शन्थ्यापासन [वाध 


कात्यायनीय तर्पण तथा विविधोपयोगी विषयो पेता 
( भाषा टोका समेता ) 
प° बिहारीलास मिश्र आयुेंदाचार्येण 
. _ संग्रहोतस्तथा | 
आगरा नगरस्थ श्री विद्याधस्म-वद्धिनी पाठशालायाः 
कस्मं-कांड युजुर्वेदाध्यापकेन 
विद्याभूषण, कम्म-काण्ड मणि, उपाधि घारिणा 
ध्ययोध्यास्थ पण्डित परिषद्‌ समितेः कम्मंकांड विषय परीक्षकेन . 


श्री लद््मीजारायण गोस्वामिना 
पुनः संशोधिता परिवधिता तथा श्रीघनश्याम गोस्वासिनो 
सस्पादिता सा च 
वंशीधर दुर्गादत्त फ़र्माध्यक्ष 
बैजनाथ नजकिशोर भङ्गाभ्यां 
( नवलगढ़ निवासिस्यां ) 
सहाय्येन 
शङ्कर यन्त्रालये आगरा पत्तने युद्रयिस्वा : 
प्रकाशता च 
संवत्‌ १६६७ सन्‌ १६४० ३० 
6 प्राप्ति स्थानम्‌ 
बशीधर प्रेमसुखदास तेल मिल, माईथान, आगरा । 
बंचमबार १९००० ] क्रमागत संख्या ४५००० \ विना सश्य 


(७ २) 


जात. कृत्यम्‌ । 
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कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्तती। 
करमूले स्थितो बरह्मा प्रभाते करदशेनम्‌ ॥ 
~ FN 
गणश स्तात: ॥ 
प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथबन्ध्‌ सिन्दूर 
पर्णपरिशोभितगणडयुग्मम्‌ ॥ उद्दंड विष्नपरि 
खण्डन चण्ड दणडमाखणडलादि सुरनायकवृन्द 
वन्द्यम्‌ ॥ १॥।प्रातनेमामि चतुरानन वन्दमान 
मिच्डानुकूलमखिलं च वरंदधानम्‌॥ तंतुन्दिलं 
डिरसनाभिपयन्ञसूत्रंपुत्रंबिलास चतुरं शिवयो 
शिवाय॥२॥ प्रातभेजाम्यभयदंखंलुभक्क शोक 
दावानलं गण विभं वरकंजरास्यम । अज्ञानका- 
ननः विनाशन हम्यवाहमुत्साहवर्धनगहं सुतमी 


झपने हाथ मल कर देखना 


(३) 
| शवररप॥ शरश्लोकत्रय मिदं पुणयंसदा साम्राज्य 
दायकय्‌। मातरत्यायसततं यःपठेस्रयतः पुमान्‌ 
१७4५" स्तुतः ॥ 
. मातःस्परामि भवभीति महाविशान्त्ये 
नारायण गरुडवाइन मब्जनाभम्‌ । ग्राहाभिसूत 
| 





वर वारण मुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्र- ` 


नेत्रय॥ १॥प्रातर्नमामिमनसावचता च मूष्ना 

'पादारविंद युगलं परमस्य पुंसः । नारायणस्य 
नरकाणवतारणस्य पारायण प्रवण विप्रपराय- 
'शस्य।२ीप्रातर्भजामि भजताम भयंकरंतंप्राक्म 
जन्म ङतपापभयापचु (ह) त्ये यो ग्राहवकत्रपति- 
तांमि गजेन्द्र घोर शोक प्रणाशन करोत शंख 
चक्र; २।श्लोकत्रयमिदं पुरयंप्रातःकालेपरेन्नरः 
लोकत्रय गुरुस्तसेदयादासपदं हरिः ॥ ` | 
५ जानांमिधर्म नव मे प्रवृत्ति! ज|न/म्पवर्शन 


Fs निवृत्तिः केनापिदेवेन हृद्स्थितेत यथा... 


नियुक्वोस्मि तथा करोमि ॥ 


2 


( /४:)) 


पृथ्वा जायना 


ॐ समुद्रमेखले देवि पर्वतस्तनमंडले । विष्णु. 
पत्नि नमस्तुभ्यं पादरपर्श क्षमस्व मे ॥ | 


आथ यज्ञापबात धारण त्रया 


` ` झाचम्य |, प्राणानायग्य देशकालौ संकीत्यं श्रीतस्मा्त+ 


कम्मीनष्ठानसिथ्यर्थ यज्ञोपवीत धारणमह' करिष्ये । ; 
जल से यज्ञोषवीत धोने के लिए विनियोग सहित मंतर. 


बह दे; 

३० झापोहिष्ठेत्यादि त्यचस्य सिंधुद्ठीप 
षिः आपो देवता गायत्री उंद; यज्ञोपवीत- 
प्रच्चालने विनियोगः । 


ॐ ञापोहिष्ठामयो भुवः॥ॐ तानऽउजें दधा-- 
` तन ॥ 3“महेरणाय चक्षसे ॥ ३० योवः तर 


| 





मोरसः॥3 तस्यभाजयते हनः॥ 3 उशतीरि 
मातरः।३“तरमाऽअरगमामवः॥३^“यस्यच्षया 
जिन्वथ ॥3 आपो जनयथा च नः॥ 

.. इसके बाद १० गायत्री मन्त्र से यज्ञोपचीत को अभिमंत्रित 

कर देवता का ध्यान दरके विनियोग सहित मन्त्र बोलकर 

बज्गोपवीत घारण करना । | 


. , ड*पजापतेथत्सहजं पवित्रं कार्पाससूञोद्भवनद्य- 
अव) ब्रह्मत्वसिभ्ये च यश; प्रकाशं. जपस्य 
सिद्धि कुरु बह्मंसूत्रण ॥ 
| 


[i 





अब नोचे लिखे मन्त्र से एक एक यज्ञोपवीत धारण करे | 
विनियोग: ॥ 


` अॐ्यृज्ञोपवीतभितिमंत्रस्य परमेष्ठी ऋषिलिंगोङ्ञा 
 देवताखिष्टुप्डंदः यज्ञोपवीतधारणे विनियोगः॥ 
यज्ञोपवीत इस मंत्र से धारण करे । 

3्यृज्ञोपवोतं परमं पवित्रं प्रजापतेयेत्‌ सहजं 
-पुरस्तात्‌। आयुष्यमग्रय प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञो 

| | म्पवीतँ बलमस्तु तेजः ॥ ३० यज्ञोपवीतमसि 

। -शन्ञस्य्वायज्ञोपवीतेनोपनह्यामि ॥ 

हे यज्ञोपवीत ! तुम बड़े हो पवित्र हो ओर स्टे के आदि 

। “मे ब्रह्मा के साथ पैदा इए हो। इसलिए सुख के साथ २ तुम 

--छुमे अधिक उम्र दो और साथ ही तुम्दारे धारण करने से मेरे 

शारीर में बल ओर तेज बढे । 

| इस मन्त्र से पुराना यज्ञोपत्रोत त्याग करना ॥ 

" शतावद्दिनपयेन्तं ब्रह्मत्वं धारितंमया । जीएला- 

| जब परित्यागो गच्छ सुत्र यथा सुखम्‌ ॥ 








( ६) | 

हे यज्ञोपवीत ! इतने दिनों तक घारण करने से जह्वात्य प्राप्त | 
क्रिया अब पुराने होने के कारण में तुमको त्यागता हुँ इसलिए: 

सहधे तुम अपने स्थान को जाओ । 

_ शिर मागे से निकाल भूमि में रखे पश्चात्‌ १० बार ग्रांबन्ी? 

जप करना ॥ इति यज्ञोपवीत घारणविधिः॥ 


॥ सन्ध्या माहात्म्य | 
विप्रो वृक्षस्तस्य मूलञ्च सन्ध्या | 
| वेदाः शाखाः धर्मकमाणि पत्रम्‌ । | 
तस्मान्मूलं यत्नतो रक्षणीयं | 

` छिन्ने मूले नेव पत्र न शाखाः ॥ 

अथ--विप्र रूपी वृत्त का मूल संध्या ओर डालियाँ चार बेद 

हैं. तथा धर्म, कर्म, आदि उस वृक्ष के पत्ते हैं। मूल ( संध्या )' 
को बड़े यत्न से रक्षा करनी चाहिये क्योंकि मूल (जड़) के नष्ट 
' हो जाने से न किर पत्ते रहते हैं न डाली, इससे जो मनुष्य 
अपने ब्राह्मणत्व की रक्ता चाहे वह अवश्य ब्राह्मण रूपी वृच्त को 
जड़ जा संध्या हे, उसकी रक्षा करे अर्थात्‌ विधि मालूम कर 
भली भोति संध्या की उपासना नित्यप्रति किया करे। संध्या 


नहीं करने वालों को व्यास जी ने ( व्यास स्मृति में ) क्या लिखा: 
है देखियेगा:-- | 


` सन्ध्या पन न विज्ञाता सन्ध्या येनानुपासिता । 
` जीवन्डिजो भवेच्छद्री मृत; श्वा चेव जायते ॥ 





NF PES CV SR i FY 


( ७ ) 


तस्मान्नित्यं प्रकतेन्यं संघ्योपासनमुत्तमम्‌ । 
तदभावेञ्न्यकमादावधिकारी भवेन्नहि॥ 

अथे--जो ब्राह्मण, क्षत्नी, वेश्य, संध्या को नहीं जानता, जो 
संध्या की उपासना नहीं करता वह जीता हुआ शूद्र के तुल्य है 
ओर मरने पर कुत्ता होता है । इसीलिये उत्तम सन्ध्योपासन कर्म 
को नित्य करना । इसके बिना किये और कामों के करने का 
अधिकार नहीं हाता ( द्विजाति ) मनुष्य को संध्या नहीं करने 
बर मनुजी क्या लिखते है 


नानुतिष्टिति यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌। 
स शूद्रव्वहिष्कीये: सर्वेस्मादू डविजकमणः ॥ 


'अर्थे--मनुजी महाराज ने ठो जो मनुष्य प्रातः और सायं 
संध्या की उपासना नहीं करता उसे ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य के 
योग्य कामों से जैसे शूद्र को निकाल देते हैं वैसे डिजों को सब 
कामों से अलग कर देने को लिखा है । 

इसलिये दिजाति मात्र को संध्या अवश्य जानना आर नियम 
धूनेक करना च.दिए | 

संध्या नित्य कमे है, जो कभी छोड़ा नहीं जाता । यदि 
अनन सूतक अथवा मरण सुतक हो तब भी संध्या अवश्य करें । 
निर्णय सिन्धुकार ने पञ्चम परिच्छेद में कई ऋषियों के मत को 
लिख कर यह निश्चय किया है कि सूतक में संध्या करना आर 

न करना दोनों प्रकार के छ षि वाक्य मिलते हैं । इनका निचोड़ 
यही है कि पूरी २ संध्या न करे । कुछ कम करे संध्या की नागा 





:('छ ) 
नःकरे इसी के स्पष्ट करने. के लिये “प्रयोग पारिजात” मन्थ॑ 
' में भारद्वाज स बचनों 502! है. जसे: | ताप | 
सूतके मृतके कुयात्‌ ' प्राणायाममन्त्रकम्‌ । 
९५ तया मांजनमन्तरास्तु'मंनसोच्चार्यमा जयेत्‌ ॥ 
` गायत्री सम्यगुच्चार्य सूयायाधर्य निवेदयेत्‌ । 
माजनन्तु न वा कुर्यादुपस्थानं न चेव होति ॥ 
अथ--सन्तान होने के सूतक या किसी के मरने का सूतक 
हो तो उसमें भो पुरुष मन्त्र के बिना प्राणायाम करे माजेन छे 
मन्त्रों को मन से उच्चारण करता हुआ माजेन करे । गायत्री झो 
भलीभाति उच्चारण कर सूर्य को अध्य देवे तथा चाडे तो मार्जन 
न भी करे । पर उपस्थान तो सवथा न करना चाहिए। . 
पणवस्य ऋषित्रझा गायत्रीच्छन्द एव च। 
देवो गनि; सर्वकार्य्येचु विनियोगः प्रकीतितः ॥ 
अथे--3“कार के ब्रह्मा ऋषि, गायत्रो छन्द ओर अग्नि 
देवता हैँ इसका सब काम में विनियोग अर्थात्‌ डॉ इसको उच्चा” 
रण करके तव धामिक कार्यो का प्रारम्भ करना । 
ॐकार पृव॑मुचाय॑ भूभु वः स्वस्ततः परस्‌ । 
गायत्रो प्रणवश्चान्ते जपेह्येवसुदाहृतम्‌ ॥ 
.. अर्थ--जप करने में पहिले ओंकार उसके उपरांत भूम'वः 
स्वः तब गायत्री थोर अन्त में भी ओंकार जोड़ना ऐसा कहा 
गया है। गायत्री जप में तीन व एक ओंकार लगाना याज्ञव- 
ल्क्य ओर मलुजी को आज्ञा में नहीं है। - ' '.. 
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गथ सन्ध्यांवाधिः प्रारभ्यते 


` संध्या करने को रीति यह है कि स्नानं करके सूखा वर्ष 
बहिन कर दुपट्टा ओढ़ ओर अँगोछा लिये हुए आसन पर 
बैठ पूर्वे की ओर मुह कर आचमन करके अंगूठे को जड़ से 
दो वार ओठों को पाड फिर माथे, गले, बाह, ओर हृद्य हें 
भस्म लगाना ॥ भस्म लगाने के सन्त्र यह हे-- 


` ३^ऽयायुषऽजमदर्नेः ॥ इससे माथे में । 


७० कश्यपस्य्यायुषस्‌ ॥ गले में। 
3४ यद्देवेबुल्यायुपम्‌ ॥ सोधे कंधे में । 
5^तन्नोऽअस्तुल्यायुषस्‌ ` । छाती और बांई' बाँद में । 
शरीर और आत्मा को पवित्र करनेळे लिण यह सन्त्र पढ़ 
छुशा से अपने ऊपर पानो छिड़के । 


3“अपवित्रः पवित्रोवा सवावस्थाङगतोपिवा ॥ 

थः स्मरंत्पुण्डरीकाचं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
॥ विनियोगः ॥ 

3“ पथ्वोति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ आषिःसुतलं छन्द; 

कूमों देवता आसने विनियोगः ॥ 


॥ अथ प्रथ्वी प्रार्थना का मन्त्र: ॥ * 
३^पृथ्वित्वया शृतालोकादेवि तं विष्णुनाधृता । 
त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ 


(९७) 





_ - दै पृथ्वी ! तुमने लोकों २३०0 किया, और विष्णु ने! 
तुमको घारण किया, इसलिए हे देवि ! तुम सुझको धारण कर | 
मेरे शासन को पवित्र करो । | 
| संकल्पः | 
ॐ तत्सत्‌ श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णो- | 
राज्ञया प्रवतमानस्यत्रय नह्मणो द्वितीय पराई | 
श्री श्वेत वाराह करपे जम्बू हीपे भरतखंडे राम” 
राज्ये आायावर्तेकदेशांतर्गते वेवस्वत मन्वंतरे | 
अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे | 
महानद्यागोदावर्यादक्तिणे तीरे अमुक नाम | 
संवत्सरः अमुक शके! अमुकायनेर 
अमुकगोले* अमुक्तो मासानामुत्तमं महा- 
मांगल्यप्रद अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक | 
तिथो अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे योगे करणे 
लग्ने मुहूर्ता न्विताया ममुकाऽमुक राशिवेलाया- 
में गुण विशिष्टयां पुण्यतिथो अमुक गोत्रो 
(१) (१) संवत्‌ को नाम और (२) शके को संख्या पसन जे का नाम और (२) शके की संख्या पंचांग में 


लिखी होती हैं । (३) मकर की संक्रात से इत्तरायण कर्क से 
दक्षिणायन कहना । | 














( ११ ) 


ऽघुकनाम शम्मांहं ममोपात्तदुरित क्षय हारा 
र ्रीत्यथ प्रातः सन्ध्योपासन कर्माहँ 
करिष् 


(बायेहाथ में तीन डुशा की पवित्री, और दो कुशा की पविश्री' 
दाहिने हाथ में पहिन, तथा थोड़ी कुशा की मार्जनी घाम हाथ 
सें रख ऑंकोर सहित गायत्री अन्त्र पढ्के चुटिया बाँधना/ 
ईशान कोण की ओर मुँह कर तीन बार आचमन करना,” 
आचमन के तीन मन्त्र ये है-- 

(१)३० केशवाय नमः । (२)३० नारायणाय 
नेम; । (३)३” माधवाय नमः । और (४) 
हृषीकेशाय नमः । 


इस चोथे मन्त्र को उच्चारण कर हाथ धोना तथा कान, 
नासिका, सुख आदि उपर के अ'गों को जल से स्पर्श करके 
तब दाथ में जल ले ऋतञ्च ० इस अन्त्र से पवित्र करके तीन 
बार आचमन करे | इसका मन्त्र यह हे-- 


अ तञ्च सत्यञ्चाभोडात्तपसोऽभ्यजायत । 
ततो. रात्र्यजायत ततः समुद्रोऽञ्मणंवः _चतो. रात्यजायत ततः समुद्रोऽञरणंवः । 
(४) मेष संक्रांत से उत्तर गोल तुला से दक्षिण गोल 


होता है। (५) दो २ महीने की एक ऋतु चेन्न से-बसन्त,, 
श्रीष्म, वर्षा, शरदू, देमन्त, शिशिर होती हैं । | 





:(:१२.) 

'समुद्रादणंवा दधि संवत्सरोऽअजायत । 
अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी । 
सूयाँ चन्द्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ 
“दिवञ्च पृथिवीं चांतरिक्त मथोस्व  ॥ 

अथ --मद्दाप्रलय के समय केवल (ऋत ओर सत्य नाम) 
रज्र रहे, उसके अनन्तर महाप्रलय के समय में रात्रि हुई 
अर्थात्‌ सब अन्धकार मय था इसके वाद अर्थात्‌ सृष्टि के 
आरम्भ में प्रकाशमान तप रूप देव के बल से जलमय समुद्र 
प्राप्त ह्या और उस जलमय सपुद्र में अप्रगट रूप अर्थात्‌ 
“महाग्रलय सें लुप्त हुए इस विश्व को रचने में समर्थ “घाता” 
'र्थात्‌ ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए उन्होंने दिन रात के करने चाले 
सूर्य ओर चन्द्रमा को पिलो सृष्टि के अनुसार रचा, तिलके 


माद संत्रत्सर अर्थात्‌ समय का विभाग हुआ इसके उपरान्त 


'दैवज्ञोक, प्रथीज्ञोक, अन्तरित्तज्ञोक, और स्त्रगलोक, आदि की 
कल्पना की गई। अत्र गायत्री से रक्ता करना सीधै हाथ में जल 
लेकर वॉये हाथ से ढळे, और “ओंकार सहित गायत्री? 
“वढ्कर तव अपने चारों ओर जल से रक्षा करे, बाद में 
'प्राणायोम के लिए ऋषि देवता आदि को स्मरण करे। 


नेयोगः। यथा--- ~ 


ओकारस्य बद्याक्रपिर्गायत्री छंदोगिनर्देवता 
श्लो वए;सवकर्मारम्मै विनियोगः । ॐ सप्त 
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(; १३: ), 
व्याहतीनां प्रजापतिक्रषिगा यत्युष्णिगनु 
` व्टुब्बृहृती पंक्विज्िष्टुब 'जगत्यश्च्छन्दांस्यस्नि 
बायादित्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विश्वेदेवा देवता 
अनादिष्टप्रायश्चित्ते प्राणायामे विनियोगः ॥ 
अंगायतर्याविश्वामि्रऋ पिगा यत्रीबन्दः सविता! 
देवताग्निमु खमुप नयने प्राणायामेविनियोगः॥ 
= झोशिरसःप्रजापतिऋषिख्िपदा गायत्रीछन्दो 
ब्रद्माभ्निवायुसूथ्या देवताः ्राणायामेविनियोगः 
भाषा --इस प्रकार ऋषि और देवता आदि का स्मरण कर: 
शासन बांध आंख मूद मोन हो मन्त्र के अर्थ का ध्यांन करता 
हुआ नासिका के दाहिने छिद्र को अ गूठे से मूद चतुर्भुजः 
श्यामसुन्दर भगवान को अपने नाभि कमल में ध्यान करता 
डुआ तीन चा पक बार मनमें आगे लिखे मंत्र को पढ़े, उतनी 
देर.तक नासिका के बांये छिद्र से धीरे धीरे श्वास खींचता रहे,- 


१३० सप्त व्याहृतीनां विश्वामित्र जमद्ग्निभरड्राज गोतसात्रि 
बसिष्ठ कश्यपा .ऋषय:। गायच्युप्णिगरुप्डव्बृहती पक्तिन्नष्डुब 
“ द्गत्यश्च्छन्दांस्यग्निवाय्वादित्य  इहरपांत षरणेन्द्रदिश्‍वेदेवा' 

देवता ऋनादिष्टप्रायश्चिते प्राणायामे निनियोगः कहीं कहीं" 
देसा भी पाठदे। . न 


( १४ ) 
“इस को पूरक नाम प्राणायाम कडवे हैं, उपरान्त श्वास को ,अपने 
हृदय में रोक अपने ही हृदय,में कमल पर बेठे हुए, रक्तवर्ण 
अह्याजो का ध्यान करता हुआ ३ या एक बार "उसी मन्त्र को पढे, 
इसको कभक प्राणायाम कहते हैं, बांद में आपने मांथे में ₹वेतवणे 
त्रिनेत्र शिवजी का ध्यान करता हुआ उसी. मन्त्र को तोन वा १ 
. घार पढ़ता रहे और जितने समय में . मन्त्र पढ़े. उतने ` काल तक 
-नासिका के दाहिने छिद्र से श्‍वास को धीरे २ छोड़ता _ रहे। 
“इसको रेचक प्राणायाम कहते हैं, यह एक प्राणायाम हुआ 
<द्रसी प्रकार लोम विज्ञोम रीति से ३ प्राणायाम करना । 
प्राणायाम का सन्त्र यह हैः-- ४ हु 
32 सूः, 3“भुव: 3० सः, अहः, उ*जन! 
ॐ तपः, ३*पत्यं, ३*तत्सवितुवरेणयं भगो 
देवस्य धोमहि थियो योनःप्रचोदयात्‌ ३०. 
आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूभु वः स्वरोम ॥ 
` आणायाम तथा पदूमासन की विधि --सीधे पैर को वाई 
अघा पर ओर बांये पैर को. सीधी जँघा पर रखना मेरुदंड 


( पीठ की हड्डी) को सीधा कर ठोड़ो को आगे से कुछ झुका बुट 


-कर बैठना, ( यह गुरुद्वारा जानना) । ` 


` अथे--जो सबिता देवता धर्म, अथे) काम, मोक्ता विषय . 


खाली बुद्धि को श्रेष्ठ कामों में प्रेरणा करे उस जगत के उत्पन्न 
करने वाले प्रकाशमान सूय्यैनारोयण के भजन करने योग्य 
“अर्थात्‌ पूजने योग्य भूलोंक, मुबर्लाक, स्वर्लाक, सहला, 


( १५ ) 
लनलोक तपलोक ओर सत्यलोक के प्रकाश करने वाले जलरूप; 
-श्रकाशरूप, आनन्द. रूप, मोक्ष रूप, जह्मरूप और “भूमु वःखः? 


-श्वरूप ओंकाररूप सृष्टि स्थिति ्रलयकारक अग अर्थात्‌ तेग 
को ध्यान करते हैं । 


इसके उपरान्त नोचे लिखे 'सूयश्‍्च” इस सन्त्र को विनियोग 
| -क्वद्वित पढ़के तीन आचमन करे॥ विनियोगः ॥ 

` अ^सुय्पृश्तरमेति बर्माषिः प्रकृतिश्छन्दः सूर्या 
देवता अपाभुपस्पशंने विनियोगः 

F ॥अथ मन्त्रः 

` 3“सृय्यश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृते 
भ्यः पपेभ्यो रक्तन्ताम्‌। यद्रात्र्या पापमकार्ष 
मनसा वाचा हस्ताभ्याँ पद्भ्यामुदरेण शिश्ना 
रात्रिस्तद वजुम्पतु य किञ्चिद्‌ -दुरितं मयिइद 
महमसृत योनो सूय्यें ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा 


अड--सूय्यनारायण क्रोधामिमानी देवता ओर यज्ञ के पति 
श्रह्मा,विष्णु, रुद्रादि देवता यज्ञ बिषयक व क्रोश से किये गये 
थापों से मेरी रक्षा करें अर्थात्‌ पूजा का अपराध सुकते न होवे, 
| न मुझे ऐसा क्रोध होवे जिससे कोई पाप बन पडे । मैंने रात में 
“धराये द्रोह को चिन्ता से, दूसरे को चिन्ता आदि से मारने से 
| श्वीटी आदि के कुचल जाने, न खाने योग्य अन्न आदि के खाने 
| ओर योग्य समव सें स्त्री को संग करने से जो पाप किया है 





ह) 
डन पापों को रात्रि कालं में भगवान्‌ नाश करें। ओर जो कुछ 
' अरेरे में दुरित (पाप) हों में उन्हे अविनाशी, हृदय कमल में स्थिते | 
भ्रकाशरूप सूर्य में होम करता हुँ उसी में अच्छी भांति भस्म हा 
ग्रायअर्थोत्‌ चह पाप नष्ट हो जांय और फिर मुझसे न बन पड़े: । | 
` ` उपरान्त “आपोहिष्ठेत्याद इस अन्त्र के नव भागों में से. 
सात को पढ्‌ कर [सर पर, आठवें से एथ्बी पर और फिर नव | 
घे सिर पर जल छिड़के। विनियोग सहित म'त्र आगे लिखे हैं-« | 


२“आपो[इषेत्यादि च्युचस्य सिन्धुद्वीपक्चषि- | 
गायत्रांचन्द आपो देवता मार्जने विनियोग: | 


अथसन्रः॥ . | 


_ १४१ आपोहदिष्ठामयो भुवः । २ ३तानउजे 

दधातन; । ३३^महेरणाय चच्तसे। ४ ३” 
योवःशिवतमो रस; । ५३ तस्य भाजयते हन: 
- ६ ॐ उशतीरिव -मातरः । ७ ॐ तस्माऽ 
अरङ्गमामवः । ८ “यस्य नयाय जिन्वथ । 
६२” आपो जनयथा च नः । 








( १७. ) 


करने में और जह्म-साक्तात्कार में समर्थ हो रूकू' वैसा करो । 
अथ--हे जल ! पुत्र सुख के चाहने वाली माता के समान' 


: जो आप हैं सो तुम्हारा वह अत्यन्त कल्याणरूप रस है इस 


ल्लोक में उस रस के भोक्ता मुझे भी करो अथांत्‌ पुत्र स्नेह वाली 

भता जैसे लड़के को दुग्धादि द्वारा कल्याणयुक्त करती है 
वैसे ही तुम भी कल्याणरूप अपने रस से मुझको ठृप्त करो । 

जिस जगत के आधारभूत रस के एक अंश से ब्रह्मा से. 

, क्षेकर स्तम्भ (कुशा) पर्यंत जगत्‌ को आप तृप्त करते हो तुम्दारे 


™ 


उस रस से में तृप्त होऊं और दे जल! आप मुझको प्रजा के 
उत्पन्न करने में अथवा उस जल के अमृतरस के भोग करने में 


समर्थ करो तब हाथ में, जल लेकर तीन वार “दुपदादिव7 
इत्याद मन्त्र को ,पढ़ उस जल को माथे में लगावे । विनियोग 
सहित मन्त्र यह ह 


३ दुपदादिवेति कोकिलो राजपुत्र ऋषिरनुष्टु 
'बन्द आपो देवता सोत्रामण्यवभृथे विनियोगः 
७० ट्रपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मला- 
दिवपूतं पवित्रेणेवाज्यमापः शुन्धन्तु मेनसः । 


अ्थ--इृक्ष की जड़ से अलग. होता;हुआ घास जिस तरह 


( फिर वृक्ष की जड़ को नहीं स्पर्श करता इसी ॥अकार पाप मुझको 


स्परो न करे। स्नान करने से जिस प्रकार मनुष्य भलरहित ददो 
जाता है तथा जिस प्रकार पवित्रता से शुद्ध किया हुआ घी कोड 


, आदि के दोष से रहित हो जाता है उसी प्रकार ( यह ) जल्न 


मुमको पाप से रहित करे । 


( १८ ) 
उपरान्त हाथ में* जल लेकर नाक से लगावे और श्‍वास को 
रोके रहे । शक्ति के अनुसार तीन व एक बार. “क्रतञ्च सत्यञ्च” 
इस मन्त्र को पढे ( अथवा स्नान के. समय .जल में. गोता लगा 
कर ३ वा १ वार पढ़े और ध्यान करे.कि.. यह जल नासिका 
के दाहिने छिद्र द्वारा भीतर जाकर अन्तःकरण. .को.साफ'कर 
बांई नासिका के छिद्र से निकल. आया है। तब उस जल को 


ओरं प्रथ्वी पर पटके । विनियोग सहित मन्त्र 
यह है 8 गा 2 विनियोग 


३ अघमषए सूक्रस्याघमर्षेणस्रषिरनुष्टप्डन्द 
भाववृतो देवता अश्‍वमेधावभूथे विनियोगः 

3» ऋतञ्च सत्य्चाभीद्वातपसोऽष्यजायत । 
ततो रात्र्यजायत ततः सघुद्रोऽअणवः। समुद्रा 
दणेवादथिसंवत्सरोऽअजायत । अहोरात्राणि 
विदधद्विश्वस्य मिषतोवशी । सूर्या चन्द्रमसो 


धाता यथा पूव्वेपकल्यपत्‌ दिवञ्च प्रथिवीज्ञा 
न्तरित्तमथोर्वः। इसरो भाषा पहले ११ सक में लिख चुके 


अब हाथ म जल लेकर “अन्तश्चरसि” इस सन्त्र को पढ़ | 
कर आचमन करे। विनियोग सहित मन्त्र यह हैः 


>" अन्तश्चरसीति तिरश्चीन ऋषिरनुष्टप्डन्दः 
आपो देवता अपामुपर्पशने विनियोगः । मन्त्र ॥ 





CURE) ५० 
3*अन्तश्‍वरति यूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः। 
ले यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योती रसोउ्मुतम्‌। . 

अथे--हे जल आप भूतमात्र के सध्य में विचरते हो । इस 
्रह्मांडरूप . गुहा में सव ओर आपकी गति है और तुमही यज्ञ 
ही वषट्कार हो, जलरूप हो, ज्योतिः स्वरूप हो,. रस रूप और 
` तव अधे में पुष्प, चन्दन, अक्षत, जल ले खड़ा होकर “३४. 
भूस वः स्व” सहित गायत्री सन्त्र पढ़कर सूर्य-को तीन अध्ये . 
दै । सन्ध्या योग्यकाल. बीत जाने के वाद &“आकृष्णेन रजसा” 
इत्यादि मन्त्र से चौथा अध्ये देवे | अथ विनियोगः॥ ` 
ॐ भूमु वः स्वरिति महाव्याइतीनां . परमेष्ठ 
प्रजापतिऋषि अग्नि वायु सूर्यादेवता उ गायत्रयु- 
दिणगनुष्ठभश्डन्दांसि ३ तत्सवित्रित्य॑स्य | 
विश्वामित्रऋषि: सविता देवता गायत्री बन्द 
अष्येदाने विनियोगः ॥मन्त्र।। ॐ &पू्मु व 
. ® एक वाहन नाशाय, द्वितीयं शञ्जनाशानम्‌ । 
असुराणां वधार्थाय, तृतीयार्घ्यं बिदुबुघाः ॥ १ ॥ थोक जहीर 
` ® अथवा। ३० एहि सूय सहल्लांगो तेजोराशे जगत्पते । 
` अतुकंपय मां भक्त या ग्रृदाणाष्ये दिवाकर ! (नमोस्तुते) ॥ . ` 
` टीका--प्रथंम अध्य से वाहन (सवारी) का नाश, दूसरे से ' ` 
शान (हथियार) का नाश ओर तीसरे से राक्षसों का नाश हो 
इसी कारण पंडितों।ने ३ अव्य देने को लिखा है। | 





_ हुए चार मन्त्रो से सूय का उपस्थान करे! _ । - ॥ विनियोग:॥ | 


| 
(२०) | 

स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भगो देवस्य धीमहि थियो- | 
यौन; प्रचोदयात्‌ थो ्रह्मस्वरूपिणे सूयेनाराय- 
। 


णाय नम इदमर्घ्यं दत्तं नमम । ` 


 इसीमन्त्र से ३ अघ्यं देना तीन या चार अध्य देने के बाद | 
अघे में जो जल शेष रहता है उसको “पश्येम शारदः शतं जीवेमश- | 
रद: शत ८० खूणुयाम शरदः शतंश्रजवाम शरदः शतसदीनाःस्यास | 
शरदः शातम्भूयञ्जशरदः शातात? । इसं मन्त्र से अभिमन्त्रित करके | 
नेन्नों में काजल की भांति लगाने से आँखों में प्रकाश बढ़ता दै। | 

यह सनुस्मति पारस्कर गृह्य सूत्र आदि ग्रन्थों में लिखा दै। 
` ` &सन्ध्यां का समय बीतने पर इस मन्त्र से चौथा अघ्ये देना।' | 


ॐ झाकृष्णेन रजसा वतेमानो निवेशयन्नमृतं 


- मत्यं च ॥ हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति. | 





भुवनानि पश्यन्‌ ब्रह्मस्वरूपिणे सूयेनारायणाय 


नम इदमष्यं दत्तं नमम ३ असावादित्योनद्य | 
तब एक पेर से खड़े हो कर अंजली बांध कर आगे लिखे 


% प्रातःकाल सन्ध्या करने का अच्छा समय तारों के सामने, | 
मध्यम तारे छुपने पर तथा सूर्य के सामने निकृष्ट है। और. 
४ घड़ी काल बीतने पर प्रायश्चित्त होता है इसी से. ४ अध्य देना. 
श्वाहिये | सन्ध्या ठीक ससय पर करने से कामधेनु के समान 

मल देती है ! म 


( २१ ) 

३० उद्यमित्यस्य हिरण्यस्तूपञ्षिगायत्रोच्डंदः 
सूयो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः | अय मन्त्र 
3» उद्यं तमसस्परिस्वः पश्यन्त ऽउत्तरस्‌ | 
देवं देवत्रा सयमगन्मज्योतिरुतमस्‌। | 

अथ--तम अर्थात्‌ अप्रकाशक रूप भूर्लोक से बहुत ऊपर 
स्थित स्वगलोक को अच्छे प्रकार से देखते हुए (अर्थात्‌ उसको 
-लॉँच कर) सूर्यदेव से रक्षित में अग्नि आदि ज्योति वालों से 


-उत्तम ज्योति स्वरूप सूर्यदेव को प्राप्त होऊ ॥ 
विनियोग: ॥ 


. ॐ उदुत्यमितिप्रस्कणव ऋषिर्गायत्रीच्छन्दःसूयो 
देवता सर्योपस्थाने विनियोगः ॥ ॥ मन्त्रः॥ 
७० उदुत्यं जातवेदसं देवं. वहन्ति केतवः 


हशेविश्वाय सूयम्‌ ॥ 
अथ--बुद्धि फे बढ़ाने वाली किरणं अग्निमय तेजोमय द्वारा 


` -एत्पन्न हुआ कर्मफल जिससे ऐसे प्रसिद्ध सूयेदेव संसार के देखने 





- के लिये ऊपर को लिये चलती हैं ॥ विनियोग: ॥ 

७० चित्रमित्यस्य कोत्सञ्चपिख्रिषटुपछन्द; सर्यो 
'देवता सर्योपस्थाने विनियोगः ॥ 

ॐ चित्रं देवानामुदगादनी कंषचर्मित्रस्यञ्च- 
-रुणस्याग्ने! । आप्राद्यावापथिवी5अन्तरिब० 
। र्‍सूऱ्ये$्य़ात्मा जगतस्तस्थुषश्च । शक 


( २२ ) 


` . अर्थ-मित्र देवता वरुणजी और' अग्निदेव के नेत्रख्म, 

. इन तीन देवताओं के दी नहीं किन्तु सब के नेत्र अर्थात्‌ सूर्य 
उदय होने पर ही सब देव मनुष्य आदि संसार का रूप 
प्रगट देख पड़ता है इससे सब के चछ और दीप्तमान किरणों के 
समूह श्री सूये भगवान्‌ जो स्वगेलोक सृत्युलोक ओर आकाराः 
को अपने किरणों से पूर्ण करते हैं स्थावर, जङ्गम और विश्व 
के अन्तर्यामी हैं या. स्थावर, जङ्गम विश्व-स्वरूप हे. वह श्री 
सूर्यनारायण तेज(प्रकाश) सहित उदय हुए उदय होने पर नचत्र 
'की चमक को ले लेते हैं यही आश्रये है ॥ विनियोगः ॥ 


ॐ तच्चचुरित्यच्षरातीत पुरउष्णिक्‌ छन्दो- | 
द्यज्ञायवणऋषिः सूयो देवता सूयोँपस्थाने | 
विनियोगः ॥ अथ मन्त्रः} | 

२ तज्चजुदेंवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌। पश्येम- 
शरदः शतज्ञोवेमशरदः शतठ०शणुयामशरंदः 
शतं प्रबंवामशरदः शतमदीना; स्यामशरदः 





शत भूयश्च शरद; शतात्‌॥ ` | 
अथे-देवताओं के प्रिय करने वाले निर्मल संसार के नेत्र” 
स्वरूप सूर्यनारायण पूव दिशा में उदय होते हैं उनकी कृपा से 
हम सो वर्ष तक देखते हुए हमारी आंख अच्छी बनी रहे, 
वर्षे तक जीवित रहें हमारा जीना पराये आधीन न रहे, सी वर्षे 
तक हमारी बाणी वनी रहै, सौ वरषतक किसी से दीनता न करे 
केवल सौ ही वर्ष तक. नहीं. किन्तु सौ से अधिक वषे तर्क 
भी इम देखे, जियें, सुनें, कहें और अदीन रहेँ इति । | 


( २३ ) 


उपरान्त आगे लिखे सन्त्रों से तीन बार अङ्गन्यास करे: 
अर्थात्‌ इसे पढ़कर हृदय, शिर, शिखा, दोनों सुजा, दोनों नेत्रो 
को छुए और “अख्जाय फद्‌” कहकर अस्नमुद्रा यानी अपने अंगूठे 
से अनामिका और कनिष्ठा को दवाकर सीधे हाथ से ऊपर 
की दो उंगलियों से वांये हाथ पर ताली वजावै इसी प्रकार तीन 
आवृत्ति करे । | 


3० हृद्याय नम; ॥ ॐ भूःशिरसे स्वाह ॥ 
3“भुवः शिखायै वषट्‌ ॥ ३*स्व; कवचाय हुस्‌॥ 
ॐ झूझु वः स्वः नेत्राभ्याम्‌ वोषट्‌॥ ॐ भूभु वः 
स्वः अस्राय फट ॥ गायत्री से शरीर में न्यांस करे॥ 
तत्पदं पातु मे पादो जंघे मे सवितुः पदम्‌ ॥ : 
वरेण्यं कटिदेशं तु नाभि भंगस्तथेव च ॥१॥ 
देवस्य मे ठु हृदयं धीमहीति गलं तथा । 
थियो में पातु जिह्वायां यः पदं पातु लोचने॥२॥ 
ललाटे नः पदं पातु मूद्धांन मे प्रचोदयात्‌ । 
अथ--ततपद मेरे पैरों की सवितुः पद जंघा की वरेण्यं पद्‌ 
कटिकी, भगःपद नाभि की देवस्य पद्‌ हृदय तथा धियःपद्‌ 


` ज़िह्ा की यः पदं नेत्रोंकी, नः पद . ललाट की, प्रचोदयात पद्‌ 





मस्तक की रक्षा करे। इस तरह गायत्री न्यास करे तव गायत्री 
के ऋषि आदि को आगे लिखे हुए विनियोग आदि से स्मरण 
करे | यथा-- ॥विनियोग:॥ . | ई 


( २९ 0 

ॐ कारस्य रह्मा ऋषिर्गायत्रीछन्दोऽग्निदेवता 
शुक्लो वर्ण/जपे विनियोगः ३० त्रिव्याहृतीना 
प्रजापतिऋषिरगायत्युष्णिगनुष्टुभश्छन्दाँसि अं” | 
ग्निवाखादित्यादेवता जपे विनियोगः । | 
ॐ गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिगायत्री्न्दः | 
सविता देवता अग्निसुं खमुपनयने जपे विनियोगः | 


अब आगे लिखे हुए मन्त्रं के अथे के अनुसार गायत्री का. । 


: ध्यान करे | | 
ॐ श्वेतवर्णा समुरिष्टा कोशेयवसना तथा। | 
श्वेतोवलेपनः पुष्पेरलंकारेश्च भूषिता। आदित्य | 
मण्डलस्था च ब्रह्मलोकगताथवा। अक्षसत्रधरां | 


देवी पद्मासनगता शुभा । | 
अथ- जो श्‍वेतवणे कही गई है सफेद ही रेशम का वस्न, | 
पुष्प, चन्दनादि अनुलेपन से युक्त तथा श्वेत आभूषणों से | 
. शोभित हे और सूयमण्डल अथवा ब्रह्मलोक में रुद्रात् की | 
माला हाथ में लिये पद्मासन में रिथत है। ऐसी शुभ कामना | 
देने वाली देवी का में ध्यान करता हूं । । 
३“गायत्री त्यक्षरां वालां साक्षसुत्र कमण्डजुम्‌। 
रक्कवस्रां चतुवकत्रां हंसवाहन संस्थिताम्‌॥ १॥ 


ऋगवेद सत्कृतोत्संगां जह्मलोकनिवासिनोम । 
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( २५ ) 


आवाइयाम्यहं देवीमायान्ती सूर्यमण्डलात्‌ ॥२॥ 
“आगच्छवरदे ! देवी त्र्यक्षरे | ब्रह्मवादिनी ! 
-गायत्रि छन्दर्सां मातत्रेद्ययोने नमोस्तु ते । 

तीन अक्षर वाली गायत्री देवी कन्या के समान चेष्टा बाली 
-ल्ञाल रंग ४ मुख ४ हाथ, दो लाल कपड़े ( धोती और चोली ) 
-यहने हुए अक्ष ( रुद्राक्त माला) सूत्र ( जनेऊ सहित. दंड) 
पुस्तक तथा कमंडलु ( तोंबी ) हाथों में लिये हंस पर बेठी हुई 
-ब्रह्माजी के स्वरूप के समान ब्रह्मलोक में रहने वाली सूर्यमण्डल 
“में से निकल कर अपने हृदय में प्रवेश करती हुई का ध्यान 
“करता हुआ जप करे | इसकी आकृति चित्र में हैे। . 


_3'तेजोसीतिदेवा ऋषपःशुक्रंदेवत गायत्रीडन्दों ` 
गायत्रयावाहने विनियोगः.॥ ॥ चय मंत्रः ॥ 

ॐ तेसिजोशुक्रमस्य मृतमसि ॥ धामनामासि 

: प्रियं देवानामनाधृष्टं देवयजनमसि। ॥ आाषाथे॥ 


.' मंत्र के अनुसार गायत्री. का ध्यान करके आगे गायत्री का 
“नीचे लिखे मन्त्र से आवाहन करे। यथा-- ॥विनियोगः। 


`तु रीयपदस्य मेरुपृष्ठश्रषिः परमात्मा देवता- 

: मोक्षार्थे जपे विनियोगः । । चय सन्‍्त्र:॥ 

- ड*गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यप- 
देसि नहि... पद्यसे नमस्ते तुरोयाय द..... : . 


( २६ ) | 
.. 'पदाय परो रजसे सावदोमा प्रापत्‌ ॥ १ ॥ 


भाषा--दे. गायत्री ! आप त्रिलोकी रूप एक चरण से एक 
पदी हो, त्रयी विश्वरूप पाद से द्विपदी हो, प्राण आदि तीसरे 
पाद से आप त्रिपदो दो, मण्डल के भीतर विद्यमान पुरुष रूप 
से आप चतुष्पदी हो, इन ही चार उपासक पदों से जानी जाती 
` हो, इससे आप अपदू हो और ध्यान से दशेन के योग्य और. ! 
रज से परे वतमान अर्थात्‌ शुद्ध सत्वस्वरूप आपको चतुष्पद्‌ 
अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन तीनों से भिन्न ब्रह्मस्वरूप आपको 
अथवा कारणरूप तीनों उपाधि से रहित इशपदरूप आपको 
` यमस्कार है। जिस नमस्कार से वह आपकी प्राप्ति में विघ्न करने 
चाला पाप और पापका काम जो आपकी प्राप्ति में विघ्न करता है 
बह मुझको न प्राप्त होवे अर्थात्‌ में पखह्मरूप आपको ग्राप्त होउँ । 


अथ गायत्री रहस्योक्त शाप विमोचन विधिः । 


शापसुक्ता हि गायत्री चतुबंग फलप्रदा । 
“` अंशापमुक्ता गायत्री. चतुबग फलान्तका ॥ १॥ | 
. ३” अस्य श्री ब्रह्मरापविसोचनमंत्रस्य ब्रह्मऋषिः भुक्ति मुक्ति 
प्रदा ब्रह्मशाप विमोचनी गायत्री आ गायत्री छन्दः 
ब्रह्मशाप विमोचने विनियोगः॥ ४ गायत्री ` बरह्मेत्युपासीत यद्रुपं 


' श्आाचाराद्‌शोकार पहले! संध्याविधायक वचनों के संग्रह 
स्थल में माम्नापत” यहां तक मन्त्र लिख आगे सन्ध्या लिखने के 
समय परोरज से” इतना ही लिखते हैं और “सावदो माप्रापत? 
इतने अंश को अर्थवाद लिखा हे इससे जो मनुष्य अर्थवाद, 
सहित र अर्थात फलस्तुति पढ़ा चाहे बह ता माप्रापत्‌ तक पढ़े 
` नही तो “परोरज से? यहाँ तक ही मन्त्र पढ़े इसलिये “सावदों 


प्रापत्‌? यहाँ. तक दी मन्त्र पढ्ना ठीक नहीं है । 







(.२७ ) 


त्रह्म विदो विदुः। तां पश्यन्ति धीराः सुमनसा वाचामग्रंतः | 
४ वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म 
प्रचोदयात्‌ 3४ देवी गायत्री खं ब्रह्म शापाद्विङुक्ताभव ॥ १।[-' 
७% अस्य श्री वसिष्ठशापविभोचनसंत्रस्य निग्रहानुअहकरत्तो: 
बसिष्ठक्रषिः वसिष्ठानु्रहीता गायत्री शक्तिदे वता विश्वोद्धवा 
गायत्री छन्दः वस्िइशापविमोचनाथ जपे विनियोगः ॥ २॥ 
३५सोहमकमयंज्योतिरहं शिव आत्म ज्योतिरहं शुक्रः सवेज्योति 
रसाऽस्म्यहम्‌। इत्युक्त्वा योनिसुद्रां प्रदश्यं गायत्री त्रयं 

पठित्वा ॥ ३० देवि गायत्रि त्वं बसिष्ठशापाइ्विसुक्ता भव ॥ २॥ 

3» अस्यश्रीविश्वामित्रः शाप-विसोचन भन्त्रस्य नूतन सृष्टिकर्ता 

विश्वामित्र ऋेषिःविश्वामिंत्रानुमहींता गायत्री शक्तिद चता वाग्देहा 
गायत्री छन्दः विश्वामित्र शापविमोचनाथे जपे विनियोग: ॥ 

३ गायत्री भजाम्यग्निसुखी विश्‍वकमा यदुद्धवादेवाश्चक्रिरे 

विश्वसृष्टि तां कल्याणीभिष्टकरीं प्रपद्य ॥ यन्सुखान्निस्रृतो 

ऽखिलवेद्गभः । रांपयुक्तातुगायत्री . सफला ` न. कदाचन ॥ 

शापादुत्तारिता सा तु सृक्तिंसुक्तफलप्रदा ॥ १॥ (प्राथना) 
बहुरूपिणिं गायत्री दिव्ये सन्ध्ये . सरस्वति ॥ अजरे अमरे चेव 
ब्र्मयोनेनमोस्तुते ॥ ब्रह्मशापाइिसुक्ता भव ॥ वसिष्ठशापाहि- 

मुक्ता भव । विश्वामित्र शापाडिसुक्ता भव ॥ इतिशापविसोचनम्‌ । 

[ ॥ अथं २४ मुद्रा जप के आदि में करे॥ . - - 


सुमुखं संपुटं चेव विततं विस्तृतन्तथा । 
डिसुखं त्रिमुखं चेव, चतुः पंचसुखं तथा ॥ 
ष्णमुखाऽधो मुखं चेव,व्यापकाञ्जलिकं तथा । 
शकट यमपाशं च ग्रन्थितं चोन्सुखोन्सुखं । 
“77 दओं के चित्र अलग देखन 


( ९८) | 
अलम्बं मुष्टिकं चेव, मत्स्यः कू्मवराहको। | 
सिंहाक्रान्तं महाक्रान्तं मुद्‌गरं पर्लबं तथा ॥ 
'एतामुद्राशचतुर्विशजपादो परिकीतिताः । 

इसके वाद सबेरे पूं की ओर, दोपहर को सूर्ये अर्थात्‌ उत्तर 
की ओर और सन्ध्या को पश्चिम की ओर मुह कर सबेरे बैठ 
कर दुपहर को खड़ा होकर ओर शाम को पश्चिम सुख 
: हुआ एकाग्र चित्र हो ध्यान लगाये हुए मन में स्पष्ट सन्त्र के 
“वर्णों का उच्चारण और चित्र के अनुसार ध्यान करता हुआ 
“गायत्री का जप करे । परन्तु पहले इसका पाठ करना | 
गायत्री हदयस्तोत्रभ्‌ 


नारद्‌ उवाच। ` त 
 भगवन्देवदेवेरा ! भूतभव्यजगत्मभो !। कवचं च भुतं दिव्य 
“गायत्री मंत्र विग्रहम्‌ । 1१ ॥ अधुनाश्रोतुमिच्छामि गायत्री हृदयं 
“परम्‌ । यद्वारणाद्भवेत्पुर्यं गायत्री जपतो$खिलम्‌ ॥ २॥ 
नारायण उवाच ॥ . 
. ._ देव्याश्रह्ृदयं प्रोक्त नारदाथतेणे स्फुटम्‌ । तदेवाहं प्रवद्यामि 
रहस्यातिरहस्यकम्‌ ३ ॥ .विराट्रूपां महादेवी गायत्रीं वेदमा” 
-तरम्‌ ॥ लालयति, ्यातवास्तस्यास्तथांगेषु ध्यायेदेताश्व देवताः ॥ ४॥ 
" पिंडब्रह्मांडयोरक्याद्भावयेत्स्वतनौ तथा ॥ देवीरूपेनिजेदेहेतन्मय- 
“जाय साधक: .॥ ५॥  नादेवोभ्यच्येयेद्वेवमितिवेदविदोबिदुः ॥ 
“ततोभेदायकायेस्व भावयेददवताइमाः॥६॥ अथातः संग्रवच्यामितन्म- 
` यत्वमथोभवेत्‌ ॥ गायत्री हृदयस्यास्याप्यहमेव ऋषिः स्मृत: ॥ ७॥ 
“गायत्री छन्द उद्दिष्टं देवता परमेश्‍वरी । पूर्वाक्तेन प्रकारेण | ८ 
:कयादङ्गानिषदक्रमात्‌। आसने विजनेदेशे ध्यायेदेकाम्रमानसः॥।८। ~ 








जप के पूर्वे को २४ मुद्राओं का चित्र 


सुसुख 


१ 


जप के पूवं की २४ मुद्राओं के चित्र । 
६ षण्मुख अधोमुखं 
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८२३ +) 
॥ अथाङ्ग न्यासः ॥ 


खौमृद्ध नि दैवतम्‌ ॥ दन्तपंक्तावर्विनौ ॥ उभे सन्ध्ये चोष्ठौ |. 

सुखरमाभ: ॥ जिहासररवती ॥ ग्रीचायां तु बृहस्पति: ॥ स्तन- ` 
थोबेसवोष्टी । वाह्वोमेरुत; ॥ हृदये पर्जेन्यः ॥ आकाशमुदरे ॥: 

नाभावन्तरिक्षम्‌ ॥ कट्योरिन्द्राभी ॥ जघनेविज्ञानघनः प्रजापति: 
` क्वैलास मलये ऊरू ॥ विश्वेदेवाजान्वोः जंघायां कौशिकः ॥ ` 
शुष्यमयने ॥ ऊरू पितरः॥ पादौप्रथ्वी ॥ वनस्पतयोङ्गुलिघु ॥ ° 
ऋषयोरोसाणि ॥ नखानि मुहूतांनि ॥ 'अस्थिषु अहाः ॥ असृङ्‌-` 
भांसऋतव:॥ संवस्सरावै निमिषम्‌॥ अद्दोरात्रावादित्यश्चन्द्रमाः || 
_ श्रबरां दिव्यां गायत्रीं सहरूनेत्राशरणमहंग्रपद्ये ॥ /तत्सवितुर्बरे- ` 
ण्यायनमः 1 ४/तत्पू्वांजयाय नमः ॥ उोंतत्मातरादित्याय नमः ॥ ' 
तत्प्रातरादित्य प्रतिष्ठाय नमः॥ आतरधीयानो रात्रिकृतं पापं 
नाशायति॥ सायमधीमानो दिवसकृत पापं नाशयति॥ सायं 
प्रात रधीयानो अपापो भवति॥ सवंतीथे पु रनातो भवति॥' 
संबेंदे वेज्ञातोमवति ॥ अवाच्य वचनात्पूतोभवति॥ अभक्त भक्तः 
णात्पूतोभवति ॥ अभोज्य भोजनात्पूतो भवति॥ असाध्य- 
साघनात्पूतो भवति दुष्प्रतिम्रद शत सहस्रात्पूतो भवति ॥' 
सबेभ्रतिम्रहातूतो भवति ॥ पङ्तिदूषणात्पूतो भवति । अनृतव-' 
चनात्पूतो भवति ॥ .अथाऽन्र्चारी जह्मचारी भवति ॥- 


अनेन हृदयेनाधीतेन क्रतुसहखणेष्टं भवति ॥ पषष्ठिशत सहस्नाः ` 


गायच्या जप्यानि फलानि भवन्ति ॥ अष्टौन्राह्मणान्‌ सम्यग्माह-: 
येत ॥ तस्यसिद्धिभेवति ॥ य इदं ।नित्यमधीयानो ब्राह्मणः प्रातः 
शुचिः सबवपापैःप्रसुच्यत इति॥ ब्रह्मलोके महीयते ॥ इत्याह- 
भगवान श्री नारायण: ॥ | 


. अपने में गायत्री मन्त्र का स्वरूप ऐसा है । देखिये: 


(७) 
ॐ भूमुंवः खः तंत्संवितुर्गरिएंयं भगो देवस्य 
श्रीमहि । थियो यो न! प्रचोदयात्‌ ॐ ॥ | 


` चागदेवः--गायंतं त्रायते यस्माद्गायत्री तेन. गीयते । 
' जप करनेवाले की जिससे रक्षा हो उसी को. गायत्री कहते है । 
` गायत्रो के २४ अंच्र इस. प्रकार हे । : 
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तत स बि तुर्‌ व रेणियंभ गों दे. ब | । 
१३ १४ १५ १६ १७ १८ १६ २०२१ २२ २३ २४ | * 
स्य धी म हि धि.योयो नः प्र. चो. द्‌ यात्‌ | ! 
` किन्तु जप करने के समग्र (रयं) ही वोलना चाहिये । इयादि 
-पूरणः (सू?) पाद्‌ इत्यनुवर्तते । इयादि पूरणो यस्य स इयादि 
पूरणः, अत्रायमर्थेः । यत्र गायञ्यादोच्डुन्दसि .अक्षर- संख्या न 
मूयते तत्र इयादिभिः  पूरयितव्या। यथा तस्सवितुर्वरेणियम्‌ । 
ति पिंगज्ञम्‌। वरेण्यं बरणीयम्‌। बुञएण्यः, इत्यौणादिक 
ण्य प्रत्ययः । ee 
` ॥ अथ गायत्री व्याख्या ॥ 


४ तत्यविवुरिति, अध्याय: ॥ तत्‌ तं भर्गः तेजः धीमहि ध्यायेम! 
भाषाथः। ३० सः सबिता देव का सर्गं नामी जो तेज है उसे 
ध्यान करते हैं | यद्यपि तं यह पद भ का विशेषण नहीं है । 
तथापि यत्‌ राञ के प्रयोग से तत्‌ शहर का लाभ होता है । 
और तत्‌ शब्द से यत्‌ शहर का । जैसा कि योगी “याज्ञवल्क्य” 
ने कहा है । ( तच्छव्देत तु यच्ञन्दमित्यादि ) तत्‌ शब्द से यत्‌ 
शब्द को जानना प चाहिये ओर तत्‌ शब्द के उदाहरण में यत. 
रषद उदाहृत होता है । (कथं भूतस्य सवितुः देवस्य ) सविता 





( २१ ) 
उत्पन्न कतां ॥ *होक ॥ सविता सवे भूतानां सर्वभावान्प्रसुयते ॥.. ` 
सविता त्यवनाच्चेव सविता तेन उच्यते ॥.१॥ अर्थात्‌ यह सब: 
जीवों के सब भावों को उत्पन्न करता है । .पुनः: किं. विशिष्टस्य: 
देवस्य ) फिर वह केसा देवता हे । (दीमि) प्रकाश, क्रीड़ा,. लीला 
आदि व्यवहार से युक्त है ॥ छोकः ॥ दीव्यते क्रीड़ते यस्माद्रोचते 
द्योतते दिवि ॥ तस्माहेत्र इति प्रोक्तः स्तूयते सवे देवत: ॥ २:॥ 
स्वगे में क्रीडा, रोचन, प्रकाश आदि व्यवहारों से युक्त है। इस 
लिये देव ऐपता कहा गयो । जिसकी सब देवता स्तुति करते ही हैं. 
॥ स्होक: ॥ चिंतयामों वयं अगेन्धियोयोनः प्रचोदयात्‌ । घर्माथ- 

'काममोक्षेषु वुद्रिप्रत्तिः पुनः पुनः ॥३॥ सः (भगः) तेज (नः) हमारी 
खुद्धिवत्ति को प्र रित करे । अर्थात धर्मे, अथे, काम, मोक्ष में: हम . 
संब की बुद्धि को लगावे । जिसको यहाँ भगे शब्द, करके बहुत... 
प्रकार का माहात्म्य कहा गया हे । जो सविता के मण्डल में स्थित 
आदित्य देवता स्वरूप पुरुष कहा जाता है । ॥पुनः श्लोक:॥ म्रस्ज 
पाके भवेद्वातूयोस्मात्पाचयते त्वसौ ॥ &भ्राजते †दीप्यते तस्मा- 
'इज्ञगच्चान्ते हरत्यपि ॥४॥ कालातिरूपमास्थाय सप्रार्चि सप्तर- 
'श्मिभिः ॥ भ्राजते यत्‌ स्वरूपेण तस्माडूगः स उच्यते ॥५॥ 
भेति भीषयते लोकान्‌ रेति रंजयते प्रजा: ॥ इत्यगच्छरत्यजखंय- 
द्भगवान्भग: स उच्यते ॥ ६ ॥-जब भ्रस्ज पाके इस धातु से. रूप 
बनता है, तो यह भाव होता है कि जगत्‌ को परिपूण करता है। 
ओर जबभ्राजदीमो से प्रयोग किया जाता है तब यह अथे. होता 
है कि जो जगत्‌ को प्रकाशित करता है अर्थात्‌. सप्त किरणघारो 
भगवान्‌ भास्कर ! जिस स्वरूप करके दीप्तमान किम्बा ( यानी ) 
प्रकाशित होते हैं। इसी से वह भग: कहा जाता है । (म) 
का आय यर है कि सव लोगों को डराते हैं। (र) से यह तासये 


® प्रकाशा करने वाला । † शोभा देने वाला। . - : ` 
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निकला कि सब प्रजा को रंजित हर्षित तथा अनुरागयुक्तः 
करते हें, ( ग.) का यह अथे हे कि सबंदा निरंतर विद्यमान. 
रहते हैं। इसी से भगवान्‌ अग वहाते .हैं। यद्यपि गायत्री 
मन्त्र में.. ( सवितुभंगे; ) इस सम्बन्ध द्योतक पद से सविता: 
र भगे की भिन्नता पाई जाती है । यथा ( सम्बन्धे षष्ठी) इस 
विचार पर सविता का भगे ऐसा अतीत होता है तो भी परमाथ. 
के यथांशं विचार में कुछ भेद नहीं है । दोनों एक हैं जो पदार्थ: 
सविता सोइ भगे है । जैसे ( राहोः शिरः ) इस वाक्य का षष्ठी 
प्रद हे कि राहु का शिर राहु से प्रथक्‌ नहीं. कहा जा सकता. 
ऐसे ही भगे की ऐक्यता सिद्ध हुई फिर वह केसा भरग हे! 
९ बरण्यं बरितु योग्यम्‌ ) वर लेने के योग्य अर्थात्‌ सृष्टि समुदाय, 
में से सर्वोपरि श्र ससक कर प्रार्थना करने वा अहण करने के. 
थोग्य दै! तथाच याज्ञवल्क्य! | | 
॥ श्लोकः ॥ 
वरेण्यं वरणीयं च यं संसारभीरुभिः । 
आदित्यान्तगतं यच्च भर्गाख्यं वा मुमुखुभि॥॥७॥ 

वह केसा भग है ? श्रेष्ठ अहण करने योग्य और जो 
सूर्य के भीतर प्राप्त है । उसी भग नामी तेज का यमराज तथा; 
संसार से डरे हुए वा मोच के अभिलापी मुनि लोग ध्यान. 
करते है! फिर वह कैसा भगं है ! जो भूलोक से लेकर सप्तलोक- | 
पयन्त व्याप्त होक ठहरा हुआ उन लोकों को प्रकाश करता 
हुआ जो क्रम से एक के ऊपर दूसरे स्थित हैं। उन सातों 
-क्षोकों को दीपक ,की भाँति उजेला करे हुए है.। फिर वह. 
कैसा भगे हे ! ( आपो ज्योतिरसोसतम्‌ ) आपः जलस्वरूप 
1 फिर (ज्योति: ) तेजः स्वरूप हे । अर्थात्‌ मणि, धातु, 
-_पाषाण, प्रभुति, स्थावर पदार्थों में तेज होकर रहता है । फिर बह. 
अग्रे केसा है ! ( रस: ) बृ औषधी तृण आदि पदार्था में रस 
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चराचर स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश्‍वर, सूये और नाना प्रकार के 
देवताओं को यह परन्रह्म स्वरूप प्रदीप के समान प्रकाशित 
कर रहा है । बही भगे हमारे जीव और. जीवार्थ अर्थात्‌ जीव 
के उपकरण ( सामान यानी इन्द्री आदिक ) का ज्योतिरूप ह| 
उन लोकों का जिनके सात नाम हैं । और वही भग॑ सातों लोक 
और विष्णु स्थान को हमारे आत्मारूपी ब्रह्म में ज्योतियो के 
साथ एक भाव करता है । ऐसी चिन्ता उस सबिता देव की 
भग नामी तेज है। उसे हम ध्यान करते हैं जो प्रहण करने के. 
योग्य और सव पदार्थ देने चाला वह हमारी बुद्धि बृत्ति को. 
अ-रित करे, थमं, अर्थ; काम, मोक्ष में । इति शांतिः ३।॥ इति. 
गायत्री व्याख्या ॥ 
जप के अन्त में--आठ मुद्रा करना । 


सुरभिज्ञानवेराग्यं योनिः शंखोथ पंकजं । 
लिङ्ग निर्वाएमुद्राष्टो जपान्ते च प्रदशेयेतू ॥. 


यहाँ गायत्री कवच का पाठ करना चाहिये 
॥ अथ बिसजेन मन्त्रः ॥ 


५ [a ® ९ 
३० उत्तरे शिखरे देवी, भूम्यां पर्वेतमूद्ध नि । 
बाह्मणेभ्यो5भ्यनुज्ञाता, गच्छ देवि! यथा सुखम्‌॥ 
अथे-भूमि पर वतमान जो सुमेरुपबेत है उसके मस्तक पर 
लो उत्तम शिखर है उस पर गायत्री देवी स्थित है इस . 
कारण हे देवि ! ब्राह्मण जो आपके सेवक हैं अर्थात्‌ आपके 
अनुमह से प्रसन्न हैं उनके लिये सम्मति का भली न भांति. प्रयोग . 
करके सुख से अपने स्थान उस उत्तम शिखर पर प 
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॥ इति प्रातः सन्ध्याप्रयोगः ॥ 
प्राणायाम के बाद आचमन केलिये “सूय्यश्च” के स्थान पर 
नीचे लिखा विनियोग और सन्त्र पढ़ना चाहिये । और सब 
मन्त्र वही हे । 
॥ मध्याह आचमन का विनियोगः.॥ 


उँ आप; पुनन्लिति विष्णुऋषिः अनुषु'घन्द; 
आपो देवता अपामुपरपशने विनियोगः 


॥ मन्त्र: ॥ 
ॐ शपः पुनन्तु पएथिवी पृथ्वी पूता पुनातु मां 
पुनन्तु ब्रह्मणस्पतित्रेह्य पूता पुनातु माम्‌। 
यदुच्डिष्टम भोज्यञ्चयद्वा.दुश्चरितम्मम। सवेग्पु- 
नन्तु मामापोऽप्तताञ्च प्रतिग्रह ठे० स्वाहा ॥ १॥ 


॥ मध्याह् सन्ध्या का ध्यान ॥ 
२७ सावित्रीं युवतीं शुक्लां शुक्लवस््ां 
त्रिलोचनाम्‌ । त्रिशूलिनी वृषारूदां यजुवेंदेन 
संस्थिताम्‌ ॥१॥ रुद्राणी रुद्रदेवत्यां रुद्रलोक- 
निवासिनी । वरदांत््यत्षरा देत्रीमायान्ती' सूर्य 
मण्डलात्‌॥२ आगलवरदे देवि व्यक्षरे रुद्र- 
काल की संघ्या तथा तपंण करने के बाद करना भी उत्तम हें | 
` तथा संकल्प में प्रातः के स्थान पर मध्याह कहना । ” | 


= 
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वादिनि । सावित्रि छन्दसां माता रूद्रयोने 

नमोस्तु तै ॥३॥ : | रे 

॥ सध्याह् संध्या. का अथं ॥ 

सावित्री नाम युवा (जवान अवस्था वाली सफेद साड़ी | 

और चोली पहने हुए तीन नेत्र ( आंख ) वाली त्रिशूल, कपाल 

“बर ओर अभय हाथ में लिये हुए; बैल के ऊपर सवार, यजुबेद 

"क॑ समान, रुद्राणी का रुद्र देवता है, जो कैलास में रहने -वाली 

“बर देनेवाली, जिसके तीन अत्तर हैं, सूर्य॑ मण्डल में से आती 

हुई को हृदय में धारण करने के लिये बुलाता हूं। है देवि, ! हे 

तीन अक्षर वाली ! हे सावित्री ! हे बेदमाता ! हे रुद्रयोने ! 

:तुमको नमस्कार है। - 

॥ सायं सन्ध्या में ॥ 

प्राणायाम के उपरान्त आचमन के लिये “'सू्र्णशश्चमा? 

“इस मन्त्र के बदले में ''अग्निश्च सा”? इस मन्त्र को विनियोग 
'सहित पढ़कर आचसन करना चाहिए ॥ विनियोग: ॥ 

७० 'अग्निश्वमेति रुद्र ऋषिः प्रङ्गतिश्डन्दः 

2 ¢ Q वेनि 
अग्निदेंवता अपाुप स्पर्शने विनियो ग: अयमन 


>> $अर्निश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्यु- . 
Too 


& सायंकाल की संध्या का समय सूर्यं के समक्ष अर्थात्‌ 
'सूयास्त न होवे तबही करना उत्तम है। सूये छुपने पर सध्यम 
` और तारों के सामने प्रायश्चित्त होने पर.४ अध्य देना ! 
| ' संकल्प में प्रातः की जगह “सायं” कहना । ` ` 
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कृतेम्यः पापेभ्यो रच्चन्ताम्‌ यदद्वा पापमकार्षः 

'अनसा वाचा इस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्ना. . 
झहर्तदवलुग्पतुयद्‌ किञ्चिद्‌ दुरितं मयि इद- 
अहमसृतयोनो सत्ये ज्योतिष जुद्दोमि स्वाद्म ॥ 


अथे--अग्नि देवता, क्रोधाभिमानी देवता, और यज्ञ के: 
पति ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादि देवता, यज्ञ विषयक पापों सेवा 
क्रोध से किये गये पापों से मरी रक्षा करें, अर्थात्‌ पूजा का. 
अपराध मुझसे न होवे न सुमे ऐसा क्रोध होवे जिससे कोई 
'घाप बन पड़े । मेने दिन में पराये द्रोह की चिन्ता से दूसरे की 
निन्दा आदि से, मारने से, चींटी आदि के कुचल जाने से, 
न खान योग्य अन्न आदि क खाने और अयोग्य समय में खी- 
सङ्ग करने सं जो पाप किया हो उस पाप को दिन से लखे जाते 
हुए काल भगवान नाश करें ओर जो कुछ मेरे में दुरित ( पाप ) 
हों उसे म अविनाशी और हृदय कमल में स्थित प्रकाशरूप 
सत्य परमात्मा में होम करता हूं उसी में भली भांति भस्म हो 
जाय अर्थात्‌ वह पाप नष्ट दे जांय और फिर मुझसे न वन पड़ 


|| सायं सुध्या का ध्यान ॥ 
ॐ वृद्धा सरस्वतीं कृष्णा पीतवस्रां चतुभु जां । 
शंख चक्र गदा पद्म इस्तां गरुडवाहिनीम्‌॥१॥। 
वेष्णवीं विष्णु देवत्यां विष्णुलोकनिवासिनीं । ` 
साम कृतो(संगृ। याती सूर्यमण्डलात॥२॥ 
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-आंगच्छवरदे ! देवि ! यक्षरे विष्णुवरादिनिं ! 
'सरसति बन्दसां मातर्विष्णुयोने नमोस्तु ते॥३। 


अर्थ--बूढ़ी अवस्था श्याम रंग वाली सरस्त्रती पीली साडी 
“ओर पीली चोली पहिने हुए चार हाथों में 'शंख, चक्र, गदा पद्म 
"लिये हुए गरुड पर बेठी हुई वैती देत्री वैकुण्ठ में रहने वाली 
"सुस्थ मंडल सें से अपने हृदय में आतो हुई को ध्यान करता हुँ । 
`हे वर देने वाली! हे तीन अक्षर वालो ! हे सरस्वती ! हे 
*बेदमातः ! हे विषुयोने ! तुझ को नमस्कार हे । 
`इति श्री आयुर्वदाचाय पंडित बिदवारीलाल शर्मणा संगरदीतोऽर्ध 

सहितस्तथा अगलपुर नित्रासी श्री लच्मीनारायण 

गोस्वामिना संशोधिता परिवर्द्दिता तथा च तः्पूनु 
घनश्याम गोस्वामिना पुनः संशोधिता- 
वर्धिता संध्याविधिः समाप्ता ॥ 
॥ अथ तपण विधि: ॥ 
त्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को नित्य अपने-अपने पितरों का 


“तपण करना चाहिये । यह शातातप ऋषि ने कहा है; यथा-- 
तपेणन्तु शुचिः कुर्यात्‌ प्रत्यहं स्तातको द्विज: । 
देवेभ्यश्च ऋषिभ्यश्च पितृभ्यश्च यथा क्रमम्‌॥१॥' 
अर्थ--स्नातक अथात्‌ गृहस्थ द्विज पवित्र होकर नित्य 
देवता, ऋषि और पितरों का तपण क्रम से करें। जो गृहस्थ 
सूतक आदि निषिद्ध समय से भिन्न समय में तपण नदीं करता | 
उसके पितरों को कष्ट होता है यद्द योगि .याज्ञवल्क्य जी के 
स्पष्टकदाहैयया- | ०. `. 


ई € - कछ) ) 


'नास्तिक्यादथवा . लोल्यान्नतर्पयति वे सुतः । 


पिवन्ति देहनिखाव पितरोऽस्य जलाथिनः ॥ रः 


अर्थ--नास्तिकता, चञ्चलता से जो पुरुष तपण नहीं करता: 


_ उसके पितर पिपासित होते हैं और देह से निकले हुए जल: 


( पसीने ) को पीते हैं। छान्दोग परिशिष्ट में कात्यायन जी | 


, लिखते हैं कि जो तर्पण नहीं करता उसे पाप होता हे; यथा-- 


तस्मात्‌ सदेव कतव्यमकुवेन्‌ महदेनसा । युज्य- 


ते ब्राह्मणः कुवेच्‌ विश्वमेतत्‌ बिभत्ति हि ॥३॥ 


` अथ-इस कारण निषेध रहित तर्पण के समय सदा तर्पण: 
करना चाहिये न करने से बड़ा पाप होता है । तपण करता: 
हुआ ब्राह्मण ( आदि ) इस विश्व को पालता है । 
. ॥ कुरोत्पाटन विधिः ॥ 


शुचिभू ता शुचो देशेस्थितवा पूर्वोत्तरा मुखः ॥ 
“७” कारेणव मन्त्रेण कुशाः सृष्ट्वा द्विजोत्तमः ॥ 
३” विरंचिना 'सहोपपन्न परमेष्ठी निसर्गजः ॥ 
दह सर्व पापानि दर्भः स्वस्ति करोभव ॥ | 


“परिता; इ्ददरभस्तु ` सकुच्जित्वा समुद्रेत्‌। 


इति कृत्यविन्तामणो ॥ . 

„ . तिलःतपंशःका निषेध न हो तो तिल: और कुश से तर्षण 
'करे:लासाऱी पर तो केवल मन्त्र से ही तर्पण करे इसमें मरीकि | 
ऋषि और मोमिल का वचन क्रम से प्रमाण है; यथा- | 
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च्य द्मेश्र + | | 

बिना तिलेश्च दर्मेश्र, पितृणां नोपतिष्ठति । 
'तिलामावे निषिद्धाहे सुवणं रजतान्विते ॥४॥ 
तदभावे निषिद्धे तु दर्भेमन्त्रेण वा पुनः। ` 

अर्थ--तिल और कुशा कें बिना जो तर्पण किया जाता है 
वह पितरों को नहीं पहुँचता है । तिल के अभाव में वा तिक्ष के 
निषेध बाले दिन में सोना या चांदी से युक्त, हाथ से तर्पण करें । 
जब सोना चांदी का भी अभाव दो और तिल तर्पण के निषेध 
का दिन हो तो केवल मन्त्र पढ़ कर तर्पण करे। अर्थात्‌ उचित 
समय में तर्पण की नागा न करे.। तिल सहित तर्पण के 
निषेध में धमेसिन्धुकार ने बहुत सा लिखा है उसमें से थोडासा 
हिन्दी में लिखते हैं ( धर्मेसिन्धुः ) रविवार, मङ्गलवार, शुक्रवार, 
के दिन. प्रतिपद्‌, षष्ठी, एकादशी, सप्तमी, त्रयोदशी इन पांच 
तिथियों में, अरणी, मघा, कृत्तिका इन तीन नक्षत्र के दिन जन्म 
“नक्षत्र मे घर में. जब तपण करना और विवाह मङ्गल के दिन ` 
इत्यादि अनेक समयों पर तिल का तपण न करना चाहिये इसके 
अमाण में दो एक वचन आगे लिखते हैं । यथा ( मरीचिः) 


सप्तम्यां भानुवारे च गृहे जन्मदिने तथा । 
भृत्य पुत्र कलत्रार्थी न कुयात्तिलतपणम्‌ ॥५॥ ` 
' अथः-जोःयह चाहे कि मेरे खी, पुत्र और नौकर हों यह 
_ सप्तमी, रविवार तथा जग्म के दिन, घर में, तिल से तपण म 
करे | इसे बोधायन. ऋषि ने भी कहा है; येथा-- : 

वित्रे चोपनयने चोले स “यथा मम्‌ । | 


बम तद च नेत्येके तिल तर्पणस्‌ ॥६ 
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' 'झर्थ--मुर्य आचार्य कहते हैं कि .विवाह हो तो साल अर, . 
ज़नेऊ हो तो छः महीने और मुण्डन हो तो तीन महीने तक 
तिले से तपण न करे। जो पिठपक्ष होवे या गंगाजी का तट 
हो वा तीर्थ हो तो निषेध न मानना और तिल से तपेण करना 
यही प्रथ्वी चन्द्रोदय में,लिखा, है;' यथाः .* ; 
तीर्थे तिथि विशेषे चं गयायां प्रेतपच्षके । निषि- 
| ू णं ति मि 

द्वेऽपि दिने कुर्यात्तपणं तिल मिश्रितम्‌ ॥७॥ 
और अर्थ विशेष तीथे में अष्टका आदि विशेष तिथि, गयाक्षेत्र 
और पित्पत्ष में तिल तर्पण के निषेध वाला दिन भी आ पड़े 
: तंब भी निषेध को न'माने और तिल से तर्पण करे । 

+ ` सारांश तिल्ल तर्पण के विषय में आचारादश, ब्राह्मण सववस्व 
आदि ग्रन्थों का सिद्धान्त यह है कि (१) घर में तपेण किया 
_ चाहे तो केवलं पितृपक्ष ही में तिल सहित जल से तपण करे | 
(२) पितृपक्ष से और समय हो तो घर में तिल से तर्षण न करना 
केवल जल ही से करना। (३) गया आदि तीथे हो तो निषेध 
वाले दिनों सं र भी तिल से तर्पण करना । किसे कितनी अंजली 
देना चाहिये इसे गोभिल ऋषि ने स्पष्ट लिखा है; यथा-- 


एकेकमञ्जलि देवा. हो डो तु सनकादयः । | 
अहेन्तिपितरख्नीत्‌.स्रिमः एकेकमझलिम ॥८॥ ` 
अथ-देवताओं को एक एक, सनकादिकों को दो दो, | 


पितरों को तीन तीन और माता को तीन | | 
से भिन्न शेष खियो को एक एक अञ्जलि लात की. 


7 78 अट्टल काहिक से सत्र क ष्णम से कही 
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आणे श्राद्ध तथा तर्षण किस किस का करे यह व्यवस्था 


जानने के लिये धमशास्त्र का प्रमाण:--निणंय सिन्धो सम्वत्सर 
“प्रकरण ४६ अधिकोक्तिः देवतां संग्रह में भी देखना। ' . .' 


ताताम्बा त्रितयं सपत्न जननी मातामहादि 
त्रयस्‌ ॥ सख्नि त्रीतनयादि तात जननी स्वम्रात- 
-रस्तत्‌ ख्ियः॥ताताम्बात्म भगिन्यपत्यधवयुग्‌- 
जाया पिता सद्गुरुः॥शिष्याप्ता पितरो महालय 
विधो तीर्थे तथा तर्पणे ॥६॥ पत्नी दुहितरश्चैव 
पितरो म्रातरास्तथा ॥ तत्सुता गोत्रजो बन्धुः 
शिष्याः सब्रह्मचारिणः ॥१०॥ | 


पिता । दादा । परदादा। माता। दादी । परदादी । प्रथम साता 

था दूसरी। नाना। परनाना। सकलनाना। नानी पक्षिणी । 
यरनानी पक्षिणी । सकल नानी पक्षिणी । स्त्री । बेटा । बेटी | 
-्ताया | चाचा । मामा । पक्षिणी | अपना भाई। ताई । चाची | 
मामी पक्षिणी | भावी | बुआ पद्षिणी । मासी । भैन प०। बुआ 
का बेटा प० । मौसी का बेटा.प०.। भेन का बेटा प०। फूफा॥ 
-भासड़। स्क्सुरः।'बहनोई॥ सांस । गुरू । आचाये । शिष्य । शिष्ट- 

| ॥ अथ कातीय तर्पणम्‌ ॥ भ 

आसन शुद्धी ८६ पृष्ठ में आचम्य, प्राणनायम्य, दभो दक्षिणे. 
.इस्तेऽसव्ये त्रीणयासने तथा । पादमूले रिखायां तु सकृत. यज्ञो 
' “यवीतके ॥ ( पवित्री धारण नियमः ) पवित्री धारण करने के - 
तिये मन्त्र.। ३» पचित्रेस्थो ब्रैष्णव्यौ सबितुवंः असव५उत्पुनाम्य- 
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उच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्यररिमभिः । तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतस्य' 
यत्कामः पुनेतच्छकेयम्‌ ॥ श्री विष्णुः २ अयशुभे अमुक भासे 
अमुक पत्ते. अमुक वासरे अमुक गोत्र अमुक नाम शर्मा देवक्रषि 
. पितृतपरण॒महं करिष्ये ॥ इस प्रकार संकल्प कर पूव दिशां की. 
ओर मुख कर पवित्री पदिन कर तर्पण का जल जिसमें गिरे 
` ऐसे एक पवित्र कुशा& सहित पात्र को आगे रख कर देवादिकाँ 
का आवाहन करे। र 


-ॐब्रह्मादयःसुराःसर्व क्रषय; सनकादयः। यांग. | . 
च्छन्तु महाभागा बह्माण्डोदर वर्चिनः ॥११॥ | 


“उपरान्त अङ्गुलियों के अग्रभाग से अन्तत -चन्दन सहित 
जल को गिराता हुआ एक एक मन्त्र से एक एक अञ्जलि 
जल देवे; यथा-- क ॥ 
७० देवताभ्यः पितृ भ्यश्च महायोगीग्य एव च । 
नमेः सवाहाये स्वधाये नित्यमेवनमो नमः॥ ३बार॥ 

¦ `, 5” 1त्रह्मातृप्यताम्‌ । ३० विष्णुस्तृप्यताम्‌ । ९ रुदरस्तृप्थताम्‌ 1. 
७० .प्रजापतिस्तृप्यताम्‌ । ३ देवास्तृप्यन्तासू। ३+ छन्दाँसिदृः 
'प्यन्ताम्‌ । २० वेदास्तृप्यन्ताम्‌ । ७ ऋषस्तप्यन्ताम्‌ । ४? 
, सवतसर: सावयवस्तप्यताम्‌ । ३» देव्यस्तप्यन्ताम्‌ । 8 पुरा? 
खाचायांस्तृष्यन्ताम्‌ । ४£ गन्घवास्तृप्यन्ताम्‌ । ४» इतरांचा? 
जाहु प्यन्ताम्‌ । ३० नागास्तप्य़न्ताम्‌ । उँ अप्सरसस्तुष्य” | 
म्‌, देवालुगास्तप्यन्ताम्‌ । ४ सागरासतृप्यन्ताम्‌ । ॐ 


ROSEN - ~~ कपः 
` „ ® कृशा भमाण--दोमेतप णकालेच विवाहे यज्ञकर्सणि। गर्म, | 
"दीन इरां कृत्वा पुत्र दार धनक्षय: ॥ > ना 
उ. † तप ण में सब जगह प्रथभा विभेक्ति लगाना चांद्विये। ` 








.(. ४३ ) 


पवेतास्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ सरितस्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ मनुष्यास्तृप्य- 
न्ताम्‌ । ३१ यत्षास्तृप्यन्ताम्‌ । ३० रच्तांसितृप्यन्ताम्‌ । ३४" 
पिशाचासतृप्यन्ताम्‌ । ४ सुपणास्तप्यन्ताम्‌. । ॐ भूतानि- 
तृप्यन्ताम्‌ । ३० पशबस्तुप्यन्ताम्‌ । ३० वनस्पतयरतृप्यन्ताम्‌ । 
3+ 'यरतृप्यन्ताम्‌ । 3+ मूतंग्रामचतुर्विधस्तृप्यताम्‌ । 
इति देवतपंणम्‌ ॥ 

आगे लिखे हुए ऋषियों का तर्पण भी देवतप ण की रीति से' 
चन्दन चावल युक्त पूवे की ओर सव्य होकर करे; यथा-- 

3 मरीचिस्तृप्यताम्‌ । उ अत्रिसतृप्यताम्‌। ३ अङ्गिरा- 
स्ठृप्यताम्‌ । ३० पुलस्त्यस्तप्यताम्‌ | ३४ पुलहस्तृप्यताम्‌ । ३⁄ ` 
कठुरतृप्यताम्‌ । ३० अचेतास्तृप्यताम्‌ । ॐ वशिष्ठस्तृप्यताम्‌.। - 
७” शरुरतुप्यताम्‌ ४*.नारदस्तप्यताम्‌ ।। 

अनन्तरः जनेऊ को माला की भाँति ( कण्ठोत्तरीय ) करके 
ऋषितीर्थं से दो दो अञ्जलि जल में. जौ ( यव ) चन्दन मिला 
कर उत्तर की ओर सु ह कर देवे ।: | 

1३० सनकस्तप्यताम्‌ २ । उँ सनन्दृनस्ठृप्यतास्‌ २ 1 
3 -सनातनस्तृप्यताम्‌ २ | ` ३2: कपिलस्तृप्यताम्‌ २ । ३५ 
"आसुरिस्तृप्यताम्‌ .२ । ३ वोढुस्तृप्यताम्‌ २ । ॐ पंचशिख- 
स्तृप्यताम्‌ २ । | 
अपसव्य-थर्थात्‌ दहिने कन्धे पर पसव्य' अथात्‌ दहिने कन्धे पर जनेऊ रख कर बांई जँघा 


ETT फि 


` ® ऋषितीथं अंगूठा-और छोटी. उंगली के मध्म भाग. को 
हैं 


| | क 
_ जिन नामों के आगे दो का अंक है उनको दो दो 

अञ्जलि देवे । यह आचारादश और त्राह्मण सवेस्व के अनुसारः 

लिखा गया, है] 258 0620 PA हि 4७ 


"द. 


(.४४ ) 


“को मोड कर पिठ्तीथे अर्थात्‌ अंगूठे ओर पहिली अंगुली के 
* मध्य उक्त विधि लेखानुसार तिज्ञ सहित जल वा केवल जल 
“चन्दन से एक एक को तीन तोन बार दक्षिण की तरफ सुइ 
+ करके देवे; यथा-- 
| यह ८ दिव्य पितर हें 

१ ३० कव्यवाड्स्तृप्यतामिदं जलं& तस्मेस्वघा ३। ३१ 
: नलस्तृप्यतामिद जलं . तस्मैर्त्रधा ३ । ७ सोमस्तृप्यतामिद 
- जलं तस्मैस्वया ३ 1 ३४ यमस्तृप्यतामिदं जलं तस्मैस्वधा ३। 
४ अयमाट्प्यतामिदं जलं तस्मै स्वधां ३। ४१ अग्निष्वात्तास्त- 
“प्यन्तामिदं जलं तेभ्यः स्वधा ३। ७ सोमपास्तुप्यन्तामिदंः जलं 
उतेभ्यः स्वघा ३ । ३४ वर्हिषदस्तृप्यन्तामिदं जलं तेभ्यः स्वधा ३। 

अनन्तर इन चौदह यमों को भी तीन २ अञ्जलि देवे-- 
२४ यमाय नमः ३ | 3४ घमराजायं नमः ३ 18 मृत्यवे नमः ३ | 
३ अन्तक्राय नमः ३ । ३० वैवस्वताय नमः ३। ४ कालाय- 
` नमः ३। 32 सर्वभूतक्षयाय नमः ३। ४ ओदुम्बराय नमः ३। ° 
` ३2 दध्नाय नमः ३। नीलाय नमः ३ 1 ४७ परिमेष्ठिने नमः ३ 1 
३० बुकोदराय नमः ३। ३७ चित्राय नमः ३ | डॉ चित्रगुप्ताय 
“नम: २। यहां तक जीवित पिता का पुत्र भी तर्पण कर 
सकता है उपरान्त नीचे लिखे हुए वाक्य्र से पितरो का 


-- क तीथ तथा पिठ पक्ष में तपण करने के समय “इद्‌ जलं”) ` 
इसके आग “सतिलं” यह .प्रद हर एक वाक्य सें जोड़ कर 

` तप ण करना चाहिये । | 
1 मदन पारिजाते वृद्ध मनुना । दीपोत्सव चतुदेश्यां कारयन्तु 
“मत णम्‌ 1 तप ण प्रकारस्तु हेमाद्रो । एकेकेन तिलैसिंशरेदयात. 
“त्री खरं तिलाञ्जलीन्‌ || सम्वत्सर कृतं पापं तल्दृणादेव नश्यति ॥ 





( ४५. ) 
आवाहन करे; यथा सन्त्र--- 2८. * ऊ ७ 6९ ७०३७०.३६७ ६० > छ 
यगच्यन्तु ये पितर इमं गृहन्स्पो-ञ्जलिम्‌ ।' 
अव जल हाथ सें ले नीचे लिखे हुए मन्त्र और वाक्य को 
कह कर पहली अव्जलि पिता को देवे फिर दूसरा मन्त्र और .. 


आनथ कह कर दूसरी ऑर इसी प्रकार तीसरा मन्त्र और वाक्य. i 
पढ़कर तीसरी अञ्जलि पिता को देवे । यथा मन्त्रः । | 


७० उदीरतामवर ऽउत्परास ऽउन्मध्यमाः पितरः: 
सोम्यासः । असु यऽईयुरबृकाऽकऋतजञस्तेनोवन्तुः 
अस्मत्पिता" शर्मा वसुस्वरूपस्तृप्य _ 
तामदंजलं' तस्मे स्वधा ॥ १॥ | 
( इतना पढ्‌ पहिली अञ्जलि पिता को देवे ) | 

ॐ अङ्गिरसोनः पितरो नवग्वाऽञ्र्वाणो : 
भृगवःसोम्यासः ॥ तेषां वय ०सुमतोयङ्गियाना- 
मप भद्रो सोमनसे स्याम ॥१॥ ॐ अवगोत्र; : | 
00 अब शब्द क अनि ते सोरे त & अथ शब्द के आगे गोत्र और पिता आदि सम्बन्ध 
बाचक शब्द के आगे जिसे जल देना हो उसका नाम शर्मा. | 
वर्मा, गुप्ता आदि सहित तीनों वणं लिख लेवे लः 
† अणर पितृपक्ष वा तीर्थ हो तो जलं द आगे, “सति 


७ क्क 


( ४६ ) 


>> eos eevee अस्मतिता -०50560000 ००6० शर्म्मा र 
-बसुस्वरूपस्तृप्यतामिदं जलं तस्मे स्वधा ॥२॥ 
( इससे द्वितीय अब्जलि पिता को देवे ) 

:ॐ आयन्तुनः पितरः सोम्यासोरिनष्वात्ताः पथि - 
'मिदेवयानेः ॥ अस्मिन्‌ य्गेस्वथयामदन्तोधि 
ब्रुवन्तु ते वन्तस्मान्‌॥ ॐ अद्य”: गोत्रः 
अस्मतिता "`` शर्मा वसुस्वरूपस्तृप्य- 
तामिदं जलं तस्मैखंधा ॥ ३॥ 

( इसे पढ़ तीसरी अञ्जलि पिता को देवे ) इसीप्रकार तोन 


“तीन सन्त्र और तीन तीन वाक्य कह कर तीन अञ्जलि पिता- 
- सह ( दादा ) आदि को देवे; यथा मन्त्रः 


'१--% ऊर्ज वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं 
'परिसुतम्‌ ॥ स्वधास्थ तर्पयत मे पितर्‌ ॥ ॐ 
ब्य" गोत्रः अस्मत्मितामहः-'--. -शर्मा 
श्द्रखरूपसतृप्पतामिदं जलं तस्मे स्वधा ॥१॥ _ 


इ इतना उच्चारण कर पहली अंजलि दादा को देवे ) 
२-०? पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । 
पितामहेभ्यः सधायिभ्यः स्वधा नमः । प्रपि- | 
-तामहेभ्यः स्वधायिम्यः स्वधा नमः ।अक्षन्न- ` | | 





4 


नि 


( ४७ )- 
पिंतरोमोमदन्त पितरोतीतृपन्त पितरः पितरः 
शुन्धध्वस्‌ ॥२॥ २० अद्यगोत्र;  ""”””" स्मत्‌ ` 
पितामह! "”""' शर्मा रुद्रस्वरूपस्तृप्यतामिद ` 
जलं तस्मे खधा ॥२॥ | 

( इतना कह दूसरी अंजिल दादा को देवे ) 
३--->“ये चेह पितरो ये च नेहयाँश्व विद्ययाँ ५ 
उच न प्रविदूम । त्वं वेत्थ यतिते जात वेदः ` 
सधाभियंत्न ठ०सुक्रतञ्जुषस्व॥ ॐ अद्य गोत्रः ` 

अरमत्‌ पितामहः" शमारुद्रस्ररूप 


स्वृप्यतामिदं जलं तस्मे खधा ॥३॥ 


( इससे तीसरी अंजलि दादा को देवे ) 
इसी प्रकार परदादा को भी सन्त्र आदि से दीन 


अज्ञलि दव; यथा— 


१ ॐ मघुञ्वाताऽकऋताय ते मधुत्तरन्ति सिंधवः 


 माधोर्नः सन्त्वोषधीः ॥ ॐ अद्य गोत्रः | 


28 ee 


रूपस्तप्यतांमिदं जलं तस्मे स्रधा ॥ १ ` ` 
(“इतना पढ पंदिली अंजलि परदादा ' को देळे')”'' ° ' ° 


(. ४6. ) 


ॐ मधुनक्वमुतोषसो मधुमत्‌ पार्थिव 5० रजः 
मधुद्योरस्तु न । पिता ॥ २” अद्यगोत्र 7. 
अस्मपतामहः ˆ शमा आदित्यस्वरूप | 


* 


स्तृप्यतामिदं जलं तस्मे स्वधा ॥ 


( इससे दूसरी अंजलि परदादा को देवे ) 


ॐ मधुमान्‌ नो बनस्पतिर्मधुमांऽअस्तुसूयंः ।' 


माध्वोगावोभवन्तुनः॥ 3 अद्य गोत्रः ˆ | 
अस्म्रपितासहः ता 7० शमा आदित्य 


स्वरूप स्तृप्पतामिद जलं तस्मे स्वघा ॥ 
( इतना कह तीसरी अंजलि देवे उपरान्त ३7 तृष्यध्वमू . 
इसे तीन बार कह कर तीन अंजलि देवे) 


3० अद्य गोत्रः ` अस्मन्माता ' न दा 
गायत्री देवी तृप्यतामिदं जलं तस्ये स्वधा ॥ २॥' 
_ ( इतना बहर माता को पहली और उसी प्रकार दूसरी. | 
व तीसरी भी अंजलि देवे ) 


' छ अद्य गोत्रः अस्मत्‌पितांमही 5 म | 
दा सावित्री देवी तृप्यतामिदं जलं तस्ये, स्वधा .। 
' ॥१बार॥ २“ अद्य गोत्र; `` अस्मत्‌ प्रपितामंही | 


र्ल 





( ४६ ) 

( इतना कह दादी को एक अंजलि देवै )॥ फिर . 
०” अद्यगोत्रः अस्मलपितामही "दा सर- 
स्वतीदेवीतृप्यताभिदंजलंतस्येस्वधा ॥ १ बार॥ 

( इसे कहकर परदादी को भी एक अंजलि देवे) ॥ . 
> ततः ७ तृप्यध्वस्‌, तृप्यध्वस्‌ तृप्यध्वम । 


तब नाना आदि का भी नमोवः इत्यादि मन्त्र पढ़ तीन 
अंजलि से तर्पण करे ॥ यथा मन्त्रः 


३ नमोवः पितरो रसाय नमोवः पितरः शोषांय 
` नमोवः पितरो जीवाय नमोवः पितरः स्वधाये 
) नमोवः पितरो घोराय नमोवः पितरो मन्यवे 
नमोवः पितरः पितरो नमोवो गृहान्नः पितरो 
` दत्तसतोवः पितरो देष्मेतद्वः पितरो व्वासः ॥ 
७ अरा गोत्र“ अस्मन्मातामहः शम्मां 


वसुस्वरूपस्तृप्यतामिदं जलं तस्मे खथा ।।३॥ 

इतना कहकर प्रथम अंजलि नाना को देवे । 107 इसी 
भकार मंत्र आदि पट कर दूसरी और तीसरी अंजलि भी नाना 
दैवे याणे शि फल समन ला कत 
*नमोवः पितरो रसाय नमोवः पितरः 4 
बमोव; पितरो जीवाय नमोवः पितरः सवषा 


+ 








(५० ) 


नमोवः पितरो घोराय नमोवः पितरों मन्यवे 

नमोवः पितरः पितरो नमोवो ग्रहानः पितरो 

दचसतोवः पितरो देष्मेतडः पितरोग्वासः । 

अ्झयतगोत्रः ` 'अस्म्मातामहः `` शाम्मां 

ङद्रस्वरूपस्तृप्यतामिदंजलं तस्मे स्वधा ॥३॥ 
इस मन्त्र से उक्त प्रकार तीनअंजलि परनाना को देवै ॥ 

३ नमोवः पितरो . रसाय नमोवः पितरः 
शोषाय नमोवः पितरो जीवाय नमोवः पितरः 
स्वधायै नमोवः पितरो घोराय नमोवः पितरो 
मन्यवे नमोवः पितरः पितरों नमोवो गृहान्नः 
पितरो दचसतो वः पितरो देष्मे तडः पितरों 
ब्वासः | 3१ ञ्य गोत्रः 0000000000. अरमत्‌ 
बुद्ध प्रमातामहः `` शम्मा आदित्यस्वरूप- 
` स्तृप्पतामिद जलं तस्मे स्वधा ॥२॥ 

„ सससे बृद्ध परनाना को तीन अंजलि देवे ॥ 
३» शद्यगोत्र। `` अस्मत्‌ मातामही दा 


गायत्री देवीतृप्यतामिदं जलं तस्ये स्वधा ॥१॥ | 


( इतना कहद नानी को एक अंजलि देवे ॥ ) : 


. 
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४ अदगोत्रः'”*''अस्मत्तमातामही “दा 
सावित्री देवी तृप्पतामिद जलं तस्ये खथा॥१॥ 
( इतना कह परनानी को १ अंजलि देने ) 

_ ®^ अयगोत्रः "अस्मत्‌ वृद्धप्रमातामहो “दा 
सरस्वतीदेवी तृप्यतामिदं जलं तस्ये स्वा ॥ १॥॥ 
( इतना कह सकल नानी को फिर एक अंजलि देवै ) 

% गुरू, पुरोहित, स्त्रो, बेटा, ताऊ, चाचा, आमा, आई, ताई, 
शाची, सामी, भावो, बुआ, बुआ का बेटा, मौसी का बेटा, 
अहन का बेटा, फूफा, मासइ, बरनोई, स्वसुर, शिष्य तथा ओद्‌ 
इष्टमित्रादिकों का गोत्र नाम कह कर तर्पण करना । 

'->"( आगे सव्य हो पूवे की तरफ करना ) 


® देवासुरास्तथा यक्षा नागा गंधर्व राचसाः ॥ 
पिशाचा युद्यफा; सिद्धाः कष्माण्डास्तरवःखगाः।९ 
जलेचरा भूमिलया पायाहाराश्च जन्तवः | 
` तृसिमेते प्रयान्त्वाशु मदत्त नाम्बुनाखिलाः ॥ 


६ अस्मसत्नी, अस्मर्सुतः, अस्मत्पितुव्य आदि गोत्र तथा 


'संबंध नाम वसुरूप आदि लगाकर तीन २ अंजलि तर्पण करना, 
'यदि किती आचारय व चाचा आदि की स्त्री, पुत्र, न दों ' तो 
'“सपत्नीक सपुतः” ऐसा कइना, बुआ को पिठः स्सा कहता 
वि पुत्र न दोने पर सपतिः ससुतः बहिन को स्वसा कहना, 
अहनोई को भामः करना फूरा को पितु भामः कहना ऐते ही 
कहा जो आवश्यकः हो वैसा कदूना। , `, , . .. ० को 


न 


बला 
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आगे अपसव्य होकर दृक्तिण की तरफ ॥ 
ॐ नरकष समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः । 
तेप्रामाप्यायनायेतद्दीयते सलिलं मया ॥ ॐ ये 
बान्धवाः बान्धवा ये।येऽन्य जन्मनि बान्धवाः 
ते तृप्तिमखिलं यान्तु यश्चास्मचे भिवाञ्ञति ॥ 
म्राठवंशे सृता ये च पितृवंशे तथेव च॥ 
. शुरु श्वसुर बंधूना ये चान्ये बांधवास्सृताः ॥ 
ये मे इले सुप्तपिंडाः पुत्रदारविवजिताः 
तृप्यन्तु पितरः सवें मातृ मातामहादयः ॥ 
छतीतकुल कोटीनां सप्तडीपनिवासिनां ॥. 
ात्रहासुवनास्लोकमिदमस्तु जलाञ्जलिम्‌ ॥, 
__ पितृपक्ष और तीर्थ में ( तिलाञ्जलिम्‌ ) कहना 
४ लृप्यध्वम्‌ । ७० - तृप्यध्वम्‌ । ३० तृप्यध्वम्‌ । 


संतान की इच्छा करने !बाला सनुप्य अपसव्य से ही! 
` औष्म जी को ३ बार तर्पण नित्य करे ॥ 


वेयाप्र पद्य गोत्राय सांकृति प्रवराय च । अपु- 
र त्रोय ददाम्येतन्जलं भीष्माय वमंऐ || ॥ नमस्कारः ॥ 
भ्रीष्मः शान्तनवो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः। 
'आभिरद्विरवागोठु पुत्र पोत्रोचिता क्रियाम्‌ ॥ 
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. वसूनामवताराय शन्तनोरात्मजाय व ।. जं 
“(अध्य) ददामि भीष्माय आवालमह तारिणे ॥ 
_ इतना कहता हुआ जल देवे! फिर अंगोछे को चार तह कर 

आग लिखे हुए श्लोकको पढ़कर अपने राई तरफ निचोड़े यथाः-< 


` थे के चास्मत्‌ कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः 
-तै पिवन्तु मया दत वस्त्रनिष्णीडनोदकष्‌ ॥ 


उपरान्त सव्य हो ३ आचमन करके सूयं को आगे लिखे 
हुए मन्त्र से ३ अध्ये देवे और प्रणाम करे- : 


७” नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ भास्वते विष्णु तेजे 
` जगत्‌ सवित्रे शुचये नमस्ते कम्मृदायिने ॥ 


सूये की ' प्रदक्षिणा करे तारि । 

यानिकानि च पापानि जन्मान्तरं कृतानि च । 
तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्तिण पदे पदे ॥ 
_ ॐ ग्रहाऽ ऊजाहुतयोग्यन्तो विप्राय मतिम्‌ । 
छ साबेमासि सिताष्टस्यासतिल भीष्म तपणम्‌। आद्ध च 
ये नराः कुप्रु स्तेश्यु: सन्तति भागिनः ॥इति।। भारतेपि । शुक्लाष्ट- 
म्यांतुमाघस्य दद्याद्वोष्माययो जलम्‌ । सम्दत्सर कृतं पापंतत्लणा- 
देव नश्यति ॥ धत्रलनिबजन्बे स्मृतिः । अष्म्यान्तु सिते पञ्चे 
भीष्माय तुतिज्ञोदकम्‌ । अन्न चविधिरद्यःसरे वणा द्विजातयः ॥ 
॥ अत्र श्राद्ध काम्यम्‌ ॥ तर्पणन्तु नित्यम्‌ । ब्राह्मणाद्याश्च ये वणा 
-दृथ्‌ भीष्माय नो जलम्‌ | सम्वत्सर कृतं तेषां पुस्यंगश्यति सच | 


० भो 
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तेषां विशिग्रियालां वोहमिषमूजे ठे» समग्रः 
शुपयामअरहीतोसीन्द्रायता जुष्ट गृह णाम्येष्तेयो 
'निरिन्द्रायत्वा जुष्टतमम्‌ ॥ 


नवग्रहस्तोत्रम्‌ | 
पझासनः पद्मकरः पद्मगभे समद्युति 

सप्ताश्व सप्तरजुश्च डिभुज; स्यांत्सदारविः ।१ 
शवेतः श्वेताम्बर धरो दशाश्वः श्वेत भूषणः ।` 
गदा पाणिडिंबाहुश्च कतंब्यो वरदः शशी ।२॥ 
रक्कमाल्याम्बरधरः शक्तिः शूल गदा धरः । 
चतुभु जो मेषगमो वरदः स्यादरासुतः ।३। 
पीतमाल्याम्बरधरः कणिकार समद्युतिः । 

खङ्ग चर्मंगदापाणिः सिंहस्थोवरदो बुधः ॥9॥' 
देवदेत्यगुरूतत्पीतश्वेतो चतुभु जो । 
दंडिनो वरदो कायां साच सूत्र कमण्डलू ।५। 
इन्द्रनीलद्युतिः शूली वरदो गृध्रवाहनः । 

बाण बाणासनधरः कतेन्योकं सुतः सदा ॥६॥९ 
कराल वदनः खङ्ग चर्म शूली वरप्रदाः । 

नीलः सिंहासनस्थश्च राहुरत्र प्रशस्यते ॥७॥: 


nnn 
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क्षश्रोद्रिवाहवः सर्वेगदिनो विकृताननाः । 

गृत्रासनगतानित्यं केतवः स्युवेर प्रदा ॥८॥ 
सर्वे किरीटिनः कार्यात्रहं लोकहितावहाः । 
स्वांगुलेनोच्डिताः सर्वेशतमशेत्तरं सदा । ६ । 


ग्रहमासुरारिस्निपुरान्तकारिः भानुः शशिः भूमिसुतो वुघश्च, ॥१॥ 
शुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सवे ग्रहाः शान्ति कराभवन्तु । 
सूयं को नमस्कार करना 


३“अादित्याय नमस्कारं ये कुवन्ति दिने दिने ॥ 
जन्मान्तर सहस्रेषु दारिद्रय नोपजायते ॥इति॥ 


॥पिट विसजनस || 
3» देवागातु विदोगातु वित्वागातु मित ॥ 
मन सस्पत इमं देवयज्ञ ठे० स्वाहा वातेधाः ॥ 
कृतेनानेन तर्पणेन पितृरूपी जनादैनःप्रीयताम्‌॥ 
ततः प्रार्थना ॥यस्य स्सृत्याचनामोइस्या तपोयज्ञ 
क्रियादिषु । न्यूनं संपूणंतां यातु सयो वन्दे 
तमच्युतम्‌ ॥ प्रमादात्कुवतां कम प्रच्यवेता 
स्वरेषु यत्‌ ॥ स्मरणादेवतद्विष्णोः संपूर्ण 
स्यादिति श्रतिः। ॥ इति तपण विधिः ॥ 
अथ यजुर्वेदीय पारस्कर सूत्रोक्क 
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बलिवेश्‍वदेव प्रयोगः, ॥ 


पहले पर्थ्वी में वित्ता (बिलस्त) सवावित्ते का चोकोना चळ 
| बनाकर उपरान्त उस चक्र के पास में एक कटोरी में जल& रखना 
और एक में अन्न रख दूसरे जल पात्र से आचसन कर पवित्र छो 
पवित्री पहिन संकल्प करना ॥ श्री विष्णुः ३ शुभे अमुक 
सासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक गोत्र 
- नाम शम्मांहं ममगृहे पंचसूना जनित सकल दोषं पप 
नित्य कम्मानुष्ठान सिद्धि द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं “बलि 
वैश्व देवाख्यं” पंच महायज्ञं करिष्ये | उस जल चाली कटोरी 
में वा अग्नि मे देवयज्ञ सव्य होकर करना ॥ 
१ ३० ब्रह्मण स्वाहा इदं त्रह्मणं नमम । 
२ ३० प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नसम । 
३ २० गृह्याभ्यः रवाहा इदंग्ह्माभ्यः नसम | 
४ ३० कश्यपाय स्वाहा इदं कश्यपाय नमस । 
५ 3 अनुमतये स्वाहा इदं अनुमतये नममृ । 
0 ॥ इति देव यज्ञः ॥ 
६ ३० पजन्याय स्वाहा इदं पजन्याय नमम | 
पद ७ ३० पृथिव्य स्वाहा । इद्प्रथिव्येनमम ८ ३ अदम्य? 
; स्वाहा इदं अद्भ्यो नसम | इन पांच सवाद्दान्त मन्त्रो से पांच 
वार आहुति देना अंगूठा और उ'गली को जलबाली कटोरी में 
“नसम” शब्द क आगे आहुति का शेष देना चाहिये और ति का रोष देना चाहिये और कोने 
छु साग्निक बलिवैश्वदेव” अग्नि में होता है आहुती सब 
' यही हैं | पहले कुड में अग्नि स्थापन करके “पावक नास” 
॥ अग्नयेनमः इस नाम मंत्र से पूजन कर बाद में हवन करना । 
, जो.निरग्निक हैं उन्हे जल में करना चाहिये । रसोई में से अन्न 
लेकर वा चावल से॥ संध्या तपण के वाद में करना चाहिये । 
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की तीन आहुतियां ६, ७1 ८ चक्र के बाहर अंकों पर देना । : 
उपरान्त इसी जल पात्र के पास नीचे लिखे "हुए चक्र के 
आतनुसार पानी से चक्र, वनाकर और उस स्थान पर जल 
छिड़क के जिस.स्थान पर जो जो लिखा है उसी नाम को उच्चा- 
“ श्ण कर उसी स्थान पर १७ आहुति देना १८वींदफे अपसव्य हो 
चांई' जंघा को मोड़ कर दक्षिण दिशा में (३० पितृभ्यः स्वघा नमः) 
इस सन्त्र से आहुत देना उपरान्त जिसमें से लेकर आहुति देते थे 
उस अन्नपात्र को धोकर १६ वायु कोण में (९ यच्मे तत्तो, 
निणजनं नमः ) इस सन्त्र से अन्न आदि देना। रह्म यज्ञ के 
अभाव में ३ वार गायत्री.जप करना। _ 
३» भूञ्चु वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं मर्गो देवस्य धीमहि 
थियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ 
प्रथ्वी पर जल से चौकोन मंडल बनाकर नीचे लिखी 
“बलि करना । 
(२ ) भूतयज्ञः सव्य दोकर 
१ ३० धात्रे नमः इदं घात्रो नमम । 
२ ३० विधात्रे नमः इदं विघात्र नमम | 
३ 8 वाववे नमः इदं वायत्रे नमम । 
४ ३ वायवे नमः इदं वायवे नमस | 
५ ३+ वायवे नमः इदं दायवे नमस | 
६ ३० वायवे नमः इदं वायवे नमम । 
७ 39 प्राच्ये नसः इदं प्राच्ये नमम । 
८ ३ अवाच्ये नमः इदं अवाच्ये नसम । 
६ ३५ प्रतीच्यै नमः इदं प्रतीच्ये नमम । 
१० ३० उदीच्ये नमः इदं उदीच्ये नमम । 
११ & ब्रह्मणे नमः इदं ब्रह्मणे नमम। 
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१६ ७ उषसे नमः इदं उषसे नमम । 
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१७ ७० अतानां पतये नमः इदं भतानांपतये नमम 


(३ ) पिट यज्ञ: ® अपसव्य होकर बाँयां घोंट नीचा” 
कण्के दक्षिण को सु ह करके करना 


१८ ७७ पितृभ्यः स्वघा नमः इदं पितृभ्यः स्वघा नमस ! 
निणजनम्‌ & सव्य होकर पूव को मुह करके:-- 
१६ ७० यच्सेतत्त निण जनम्‌ नमः इदं यह्मणे नमम। ' 
तब ओर अन्न लेकर पवित्र भूमि में आगे लिखे हुए मन्त्रों 
खे बलि देना सव्य होकर चक्र के बाहर । यथा-- 
गो, कुत्ता, पतित, चाण्डाल, पापी, रोगी, कौए और कीटो 
के लिये धीरे से एथ्वी में अन्नादि रख देना। गो, कौआ औट 
फुले के लिये क्रम से तीन मन्त्र ये हैं यथा-- 
॥ गो के लिये ( सव्य होकर ) : 


सोरभेस्यः सवहिताः पवित्राः पुण्यराशयः ।' 
ग्रतिगृहणन्तु मे ग्रासं गावस्रे लोगयमातरः॥ १।॥ 
छुरभिरतं जगन्मात नित्यं विष्णु पदेस्थिता । 
सेदेवमये ग्रासे मया दत्तमिदं ग्रस ॥२॥ 


इदसन्नं गवेनमः ॥ दना मन्त्रों से देना ॥ 
॥ ॥ 


सर्वेदेवमये देवि ! सर्वदेवेरलंकृते ॥ मातमंमा- 


भिलषितं सफलं कुरु नन्दिनि ! ॥ 
॥ कौओं के लिये.( कंठोत्तरीय ) ॥ माला की तरह 


न्द्र वारण वायव्या याम्या वेनेऋ तास्तथा ॥' 


| 
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-वाँयसाःप्रतिगृहणन्तु भूमावन्नं मयोज्कितण्‌ ॥ 


-इद्मन्नं काकेभ्यो नमः ॥३॥ 
॥ कुतूते के लिये ( अपसव्य होकर ) ॥ 


-श्वानो डो श्यामशबरलो वेवस्वतकुलोद्भवौ ॥ 
'ताभ्यामन्न प्रदास्यामि स्यातामेतावर्हिसको ॥ 
-इद्मन्नं श्वभ्यो नमः ॥४॥ 
सव्य होकर पूरव को मुह करके | 

“देवा मचुष्याः पशवो वयाँसि सिद्धाः सयचक्छोर- 
-गदेत्यसहघाः। प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्तां ये 
चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम्‌॥५॥इदमन्नं देवा- 
` दिभ्यो नमग॥ अपसव्यं ॥ पिपीलिकाः कीट- 
पतंगकाया बुभुक्षिताः कर्म निबन्धबद्ाः ॥ 
-तृप््यथमन्नंहि मया प्रदत्तं तेषामिदं ते मुदिता 
भवन्तु॥ इदमन्नं पिपीलिकादिभ्यो नगम ॥६॥ 
येषां न माता न पिता न बन्धुनेवान्नसिदिर्न 
तथान्नमरिति॥ तत्तुपतयेन्नं भुवि दत्तमेततच - 
-यान्तु तृप्ति मुदिता भवन्तु॥७॥ भूतानि सर्वाणि 
न्तथान्नमेतदहं च गिष्णुनेयतोन्यदस्ति।।तस्मा- 
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दहं चूतनिकायभूत-मन्नं प्रयच्छामि भवाय 


तैवाय्‌ ॥८॥ चतुर्दशो भूतगणो य एष तत्र 
स्थिता येऽखिल भूतसङ्घाः ॥ तृप्त्यथेगन्नं हिः 


मयाविसृष्टं तेषा[मदं ते सुदिता भनन्तु॥. . 


इद्वमन्ने भूत गणेभ्यो नसम ॥६॥ 


तब आचमन कर श्रोत्रिय बेद पाठी आदि सिच्चार्थी को पैर 


खुज्ञाकर गंध साला पहरावे तथा अन्न सासने रखकर वा अतिथी 


न मिले तो १६। ८1 ४। आस किसी पात्र वा परे में रख 
मर्‌ । आंहदततेन्नसिदं सनकादि सनुष्येभ्यः॥ कहकर किसी को 
दकव भोजन करे | 


शादी बुद्धो क्षये va मध्ये गहालये॥ 
पक्कोदिष्टे निवृत्त तु वेश्गदेवो विधीयते ॥ 
यह क्रम जिनकी रसोई एक हो उनमें एक ही को करना 


खाडिये जो अलग रसोई होती हो तो प्रथक २ रुबको अपने २ 
श्सोई से करना चाहिये जैसा “छान्दोग परिशिष्ट में लिखा है !' 


इक पाके निनेसतांपित देव इिजाचेनम्‌ । 


एकं अवेद्विभक्कानां तदेव स्याद्गृहे गृहे ॥' 
' ॥ इति बलिवैश्वदेबविधिः॥ 


अकृते ैरवदेवेतुमिषोगृहसमागते । उद्‌ धृत्यवैश्‍वदेवार्थभिक्षा 
lata a yt 


"श्रीबतानू ॥ 


॥ अय बाद्वान्न संकल्प विधिः॥ ` 


( ६ ) 


श्राद्ध के संकल्प करने की विधि इस प्रकार दै । 

संकल्प करनेवाला संघ्या करने के वाद आसन पर बेठकर 
-ूबेको मुह करके पहले ३ आचमत करे३?झेशवाय नमः सष 
बराय नमः? दृषीकेशाय नमः । बाद में ॐ अपवित्रः पवित्रो दा 
सर्वावस्थांगतोपिता । यः स्मरेपु'डरीकाचं सवाह्याभ्यंतरः शुचिः 
अब आसन शुद्धि के लिये विनियोग ॥ २ प्रथ्तीतिमंत्रर 
पैर ऋषिः सुतलं न्दः कूम्मे देवता आमतोपवेशने विनि 
योगः 1 ॐ परश स्वया शृता लोका देवि त्वं विधुना इता त्यां 
` चारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ अत्र प्राणायाम करे ॥ 
इसके बाद पवित्री घारण करना दो कुरा की पवित्री सीधे हाथ 
को छोटी उंगली के पास बाली में तीन कुरा! वाली पत्रित्री वास 
हाथ की उप्ती उगज्ञी में पहिरे ३ कुशालंबी आसन के नीचे 
_॥क २ कुशा दोनों पैरों के नीचे १ चुटिया में १ जनेऊ में अगर 
-चुटिया न हो तो अंगोळे में बांध लेना और मोटक हाथ में लेकर 
ल में डोव कर संकल्प की पत्तत पर जो सामने» रखी हैं 
-छस पर छिडके मंत्र वही “अपवित्रः” आदि बाद में अपने पिता 
आदि का ध्यात करे सठ्य॑ “३० देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगोग्य 
इवच ॥ नमः स्त्राद्वाये स्वघाये नित्यमेव नमोनमः॥ इसको ३ 
` चार बोलना ॥ ३” सप्तव्याघा दशाणे षु मृगाः कालिंजरे गिरौ । 
बक्रघाकाः शारट्रीपे इंसाः सरसि मानसे ॥ तेपि जावाः 
'करक्तेत्रे ब्राह्मणाः वेदपारगाः । प्रस्थिता दीघेमध्वानं यूयं 
किमवसीदथ ॥ अपसव्यम्‌ ॥ पंचक्रोशं. गयाच्ेत्रं क्रोशमेकं 
'ग्रयाशिरः । यत्र यत्र स्मरिष्यामि पितृ णां ( मातृणां ) दच- 
ब्क्तयं ॥ श्राद्धारंभे गयां ध्यात्वा ध्यारवा देवं गदाघरम्‌ ॥ स्वान्पि- 
छु म्‌ ( मातुः ) मनसा ध्यारश ततः श्राद्धः समारमेत ॥ प्यम्‌ 


__ & पितुकमे में अपसव्य होकर। 1. पितृ कमे में सवघा । जन 
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'विश्वेदेवाओं का अन्न परिवेषण करे अर्थात्‌ आपे बयि दाथ के 
“ऊपर कची को तरह सीधा हाथ रख कर यह मंत्र बोलता 
'हुआ अन्न के ऊपर पात्र को छूना हुआ ढक । 3 प्रृथ्वी ते पात्रं 
_ औरपिधान त्राह्मणस्य मुखे असते असतं जुहोमि स्वाद इदं 
'विष्णुरबिचक्रमेत्रे घानिद्घे पदम्‌ । समूहुमस्य पाठे० सुरे स्वाद्दा 
`विषणोहव्यठेण रक्त ( इद्मन्नप्‌ ) बोलकर सीधै हाथ का अंगुठा 
"अन्न से लगावै (इदमापः) इसे बोलकर पानी से चंगूठा 
लगावे ( इदमाञ्यम्‌ ) इसे कह कर फिर अन्न से अंगठा 
-क्ञगावे ( एतस्सतरदविः® ) इसको वोलङुर वाये हाथ से अन्न- 
आत्र को स्रशे करता हुआ अन्न के चारों तरफ सीधै हाथ से 
'छौ१' लेकर प्रदक्षिणा विधि से गेरे॥ | 
॥ प्रथम विश्वेदेवा के लिये अन्न का संकल्पः ॥ 

दाहिने हाथ में दक्षिणा जल कुरा लेकर बाम हाथ अन्न से 
-खगाकर ३४ स्वस्ति श्री मुङ्गुन्द्‌ सचचिदानन्दस्य ब्रह्मणो द्वितीय 
-एराद्ध एक पंचाशत्तमे वर्षे प्रथममासे प्रथमपत्ते प्रथम दिवसे, 
अह्णो द्वितीये यामे ठतीये मुहुर्त रथन्तरादि दारत्रिंशस्क्पार्ना 
"झध्ये ॥ अष्टमे. श्री श्वेतवराहृकल्पे स्वायंभुवादिमन्वन्तराणां . 
-झध्ये सप्तमे वेवस्वत `मन्वन्तरे कृत चेताद्वापर कलि संज्ञार्ना 
'व्तुयु गाना मध्ये वतेमाने अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्मथम 
व्वरण तथा पं चाशात्कोटियोजन विस्तीणं भूमडलान्तगेत सप्तद्वीप 
'अध्यत्रतिनि जं गोप तत्रापि नत्रखंडानाँ मध्ये नव-सहस्तणोेजन* 
बिस्तीर्श भरतखेडे तत्रापि परमपवित्रे भारतेवर्ण ॥ आयोवसा/ 
न्सरगत ब्रात्रतेकरेरो कुपारिकाक्षत्रे मथुरामंडले+ रेणुका- 
& कविः माता के भाड में मातः बोलना पिता के श्राद्धमे | 
:पितः। † तिल । { मंडत्त का नाम। +वामा वतं उल्टी परि” ` 
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झमीपक्षेत्रे-भरी गंगा यमुनयोः पश्चिमे तटे नमंदाया उत्तरे तटे 
देव ज्राह्मणानां संनिधो ॥ श्री मन्नुपति विक्रमादित्य राज्यातीठः 
अमुक संख्या परिमिते प्रवतेमान संवत्सर प्रभवादि षष्ठि संव” 
ह्सराणां मध्ये अमुकनाम संवत्सरे अमुकायन अमुकगोले अपुक”- . 
बौ अमुकमासे अमुकपक्षे, असुकतिथो असुकवासरे अमुकनचन्रे: 
अमुकयोगे अमुककरणे अमुकराशिस्थे सूर्ये अमुकराशिस्थे देचगुरीः 
शमुकराशिस्थ चन्द्रे शेषेषु ग्रदेधु यथा यथा राशिस्थान स्थितेषु. 
सत्सु ॥ एवं प्रहगणविशेषण विशिष्टायों शुभ पुण्य तिथो असुक- 
शोत्रो अमुक नाम राम्मांइ (अपसव्यम्‌ पातित वासजालुः- 
दक्षिणाभिमुखः )अमुक गोत्राणां अस्मत्पिठृपितामह प्रपितामद्दार्ना' 
अमुकायुकरामंणां वसुरुद्राद्त्य स्वरूपाणां अपत्नीकस” 
ग््ीकानां अमुक गोत्र ( स्य) अस्मत्पितः ( तुः) असुकनाम 
शर्न्मन्‌ ( शामंणः) बसु स्वरूप ( स्य ) महालयान्तरगत 
अपरपक्ष निमितक संकल्पात्मक & ( सव्यं ) पावण श्राह 
सम्बन्धिनः एतद्ठोन्नं घृताय पस्कर सहित पात्र उपनीतं उपनेष्य- 
माणं निषिद्ठ वजितळ्च विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम्वो नमः ॥ 


TEETER ESE St 
$ अपसव्यं पावंण श्राद्ध एतद्वोन्नं घृताद्य पस्कर सहित 
भत्रे उपनीतं .उपनेष्यमाणं निषिद्धवर्जितञच ( यथा संख्याकं ) 
तरा्मण भोजन दप्ति पयेन्त ते स्वघानमः ॥सव्यम्‌।। | 
अद्य गोत्र अमुक शाम्मणः थस्मत्पितुःश्राद्ध इदमन्नं गवेनमः 
अ्यानम्‌ ६० पृष्ठ आथना । 
अद्य गोत्र अमुकराम्मंणः अस्मत्पितु: श्राद्ध (कंठीकृत्वा) ` 
अद॒मन्नं वायसेभ्यो नमः ॥ ऋषितीय नत्यागः प्रार्थनाप्रष्टे ६० ॥: 
अं (अपसव्यो भूत्वा ) इद्सन्न श्वभ्यांनमः प्राथनाप्रष्ठे ॥६०॥ 
कृदमन्नेपिपीलि कादिभ्योनमस 9० ६० ततोऽपव्येन जल गृद्दीत्वा ॥ 
आह दिने दीयमानं ध्याम्नान्मं पक्वान्न विरिष्टभ्यः स्त्री पुरुषे, 
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र । अथ तीथे श्राद्ध प्रयोगः । 
तीथंश्राद्ध प्रङुवीतपक्त्रान्ननविशेषतः ॥ आमाम्मेन 
हिरण्येन कन्द सूलफलेरपि ॥ १ ॥ पिण्डासनं पिएड- 
दानं पुनः प्रत्यवनेजनम्‌ | दक्षिणा चान्न सङ्कल्पः 
तीथ्राद्धेष्वयंविधिः ॥ २॥ अध्येमावाहनं चेव द्विजां- . 
शुष्ठ निवेशनस्‌ ॥ विकरन्तृसिप्ररनश्च तीर्थे पञ्च विवजेयेत्‌ 
॥ ३॥ आचम्य, प्राणानायम्य ॥डों पृथ्वीतिम० 8॥ पृष्ठे 
विनियोगः ॥ उों & एष्ठ पृथ्वीत्वया०॥ पवित्रीधारणस्‌॥ 
दोदर्भा दक्षि० ४१ पृष्ठे-पवित्रेस्थोचे०-४१ पृष्ठ ॥ 
संकल्पः ॥ तिथिवाराद्युच्चायं अग्नुकतीर्थे ॥ अपसव्यम्‌ ॥ 
आझ्ुकगोत्राणां अस्मत्पित्‌ पितामह प्रपितामहानां अमुका- 
गुकशर्मणां वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां (अपत्नीक) सपत्नी- 
कानां सेकोदिष्टानां तथा अमुक गोत्राणां अस्मन्मातामह 
प्रमातामह चृद्धप्रमातामहानां अग्ुकागुकशमेणाँ अग्नि वरुण 
भ्योवालकुमार दीनानाथेभ्यश्च आत्माहार पत्न्याहार वजितं यदत्त 
यददास्यमानं तत्पितृभ्य उपतिष्ठतु ॥ सव्यम्‌॥ ३० इशान विष्णु 
कमलासन कार्तिकेय बन्हित्रयाक रजनीश गणेश्वराणां क्रोंचाम- 
न्द्र सततं भुवि काश्यपानां पादान्नमाभिसततं पिठ ( माठ ) 
मुक्ति हेतवे ॥ ८ ॥ ब्राह्मणों के हाथ पैर धोकर गंध ( चंदन ), 
क्षत, पुष्प से पूजन करके भोजन करावे । वाद में दक्षिणा फल 
देवे और प्रार्थना करे । शेषमन्नं किं -क्रियताम्‌॥ इसका उत्तर 
ब्राह्मण द्‌ । | ष्टे सहभुज्यताम्‌ । क्षयाह में एकोदिष्ट ओर | पावण 
दोनों विधान हैं । जैसा जहाँ क्रम हो बैसा कर लें । 
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` अजापति स्वरूपाणां (अपत्नीक) सपत्नीकानां सको दिष्टानां 
तीर्थश्राद्ध करणे ( सव्यम्‌ ) विष्णु पूजन पूर्वकं अशुर 
तीर्थे तीथं श्राद्धमहंकरिष्ये ॥ यथोपचारेः विष्णु पूजनं 
विधाय || अनयाविष्णु पूजनया तीर्थ श्राइ्करणे अधिका- 
रोस्तु ॥ चरणोदकं कुर्यात्‌ ॥डों अपवित्रः ८ एृष्ठे। अप- 
सव्यम्‌ दक्षिणाभिम्ुखोभूत्वा '' सप्तव्याधा दशाणंपु उगा! 
कालंजरे गिरौ तेपिजःताङुरुचेत्रेश ६३ पृष्ठे॥ तीर्थ आद्धो- 
पहाराणां पवित्रतास्तु॥ मधुव्वाता ऋ तायते०४७-४८ एष्ठ 
॥मधु ३॥ अत्राद्य गोत्राणां अस्मत्‌ पितृपितासह प्रपिता- 
महानां अमुकाम्नुक शम्मेणां वसुरुद्रा दित्य स्वरूपाणां सेको- 
दिष्टानां (अपत्नाक) सपत्नीकानां तथा गोत्राणां अस्मन्मा 
तामह प्रमातामह वृद्धग्रमातामहानां अग्नुकामुक शर्म्मणां 
अग्नि वरुण प्रजापति स्वरूपाणां सेको ददिष्टानां समुद्धाराथ 
बैकुंड ( गोलोक ) प्राप्त्यर्थं अमुक तीर्थे तीर्थ श्राद्वमहं- 
करिष्ये ॥ स्ववाभे कर्मात्र करणम्‌ ॥ स्थणिडलंकृत्वा 
वेदीं निर्माय ॥ ॐ अपह्दतोः रक्षा&पिव्वेदिपदः इति षड 
चा तिस्रो रेखा ङुर्यात्‌ ॥ डों येरूपाणि प्रतिप्रुश्चमानाः 
असुरः सन्तः स्वधया चरन्ति ॥ ये पुरोनिपुरो ये भरन्त्य 
ग्निष्टां लोके प्रणुदात्यस्मांत्‌ ॥ इति उल्मुक धारणम्‌ ॥ 
छिन्न मूल ङुशास्तरणम्‌ ॥ अवनेजनम्‌ ॥ तिंथिवारा- 
दयुच्चायं० अद्य गोत्राणां० तीर्थं श्राद्धे पिंडासनोपरि त्रेधा 
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(षोढ़ा) त्रिभज्य पुष्मस्यं स्वधा॥ पिणडदानम्‌ ॥ गोत्र अस्म- 
त्पितः शर्मन्‌ वसु स्वरूप तोर्थ श्राद्धे एष ते पिणडः स्वघा॥ 
खुव पितामहाय प्रपितामहाय मातामहादिभ्योऽपि देयम्‌ ॥ 
तिथि बाराद्युचाय तीर्थे पिण्डोपरि प्रत्यवनेनिच्वते 
स्वधा ॥ पिण्ड पूजनम्‌ , वस्त्र, यज्ञोपवीत, गन्ध, पुष्प, 
तिलाच्षत, धूप, दीप, नेवेद्य, ताँबूल, पू'गीफल, दक्षिणादि 
अत्रावनिक्षवतेस्वघा ॥ जलदुग्ध धारा ॥ डों नमोवः 
पितरो० ४६ पृष्ठ पिएड पूजनम्‌ परिपूर्णमस्तु ॥ अस्तु ॥ 
सव्यसू ॥ ईशान विष्णु कमलासन कार्तिकेय वक्चित्र- 
याक रजनीश गणेश्वराणाँ क्रौंचामरेन्द्र कलशोद्कव 
काश्यपानां पादान्नमामि सततं पितृ युक्ति हेत वे ॥ सुप्रो- 
क्षितमस्तु ॥ अपसव्यस्‌ ॥ अस्य तोर्थ श्राद्धस्य समृद्धयर्थं 
यथा सम्पस्नानेन तृप्तिपर्यन्तेन मोजनेन त्रा्मणमेकम- 
इंतर्पयिष्ये । तेन पितृ मात मातामहाश्रेयो ऽस्तु ॥सव्यं॥ 
दक्षिणाः पान्तु पितरः प्रीयन्तामिति त्रयात्‌ शान्तिदाः 
युष्टिदाः भवन्तु ॥ आशिषः प्रति गृद्यतास्‌ ॥ गोत्न्नोवदे 
तामिति ॥ अपसव्यम्‌ ॥ क्षमध्यं क्षमस्व स्वगं गच्छत 
संचरसभ्युच्य ॥ सव्यम्‌ ॥ स्वस्तिमवन्तो ब्रुवन्तु ॥ 
स्वस्ति ॥ अस्य. तीर्थ श्राद्ध करणे यब्यूनं यदतिरिक्त 
तत्सर्व भवतां प्रसादात्‌ विष्णोः प्रसादाच सवे पूरिपूर्ण- 
मस्तु ॥ अस्तु परिपूर्णम्‌ ॥ यस्यस्सृत्याच ४६ ४० ॥ 
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आयुः प्रजां घनं विद्या स्वर्ग मोत्तं सुखाति च॥ प्रय- 
च्छन्तु महाराज्यं ग्रीतास्तुभ्यं पितामहाः ॥ इस्पाशिषः 
सत्याः सन्तु अस्तु ॥ भूयसी दक्षिणादानम्‌ | गोचारिणी 
दक्षिणा दानम्‌। आचार्य दक्षिणादानम्‌ ॥ पित्‌ मातृ 
महेश्यो नमः ॥ प्रमादात्कुवेतां कमे प्रच्य वेताध्यरेषु- 
यत्‌ । स्मरणादेवतद्विष्णोःसम्पूरणस्यादिति श्रुति! ॥ 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु | न्यूनं 
संपूणंतामेति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ।। षोडशदानाति ॥ 

भूमिरासनपानीय गन्ध दीपान्न वस्त्रकम्‌ । ताम्बूलं 
फल पुष्पञ्च छत्रं रजत काञ्चनम्‌ ॥ शय्या गोपादुकः 


चेति क्रमाद्दानानि प।इशः ॥ ।॥ इति तीथे श्राद्ध विधि! 


समाप्ता ॥ 
गुरूपादुका मन्त्रः ॥ 


डों अस्य श्री गुरुपादुका मन्त्रस्य ब्रह्माऋषिगां- 
यत्री छन्दः श्री गुरुदेवता एं बीजं हीं शक्तिः श्रीं 
कीलकं श्री गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं जपेविनियोगः ॥ डो 
न्रह्मणे आपये नमः शिरसि । डों गायत्री छन्दसे नमः 
मुखे ॥ उं श्री शुरु देवताभ्यो नमः हृदि ॥ उों ऐं बी- 
जाय नमः नामो ॥ उों हीं शक्तये नमः आंधारे॥ डों 
विनियोगाय नमः पादयो$॥ उों ऐं हीं शरां गुँ शुरुभ्यों 
नमः सर्वाङ्गे ॥ बीजमन्त्रेण षडंगन्यासः ॥ मानसोपचारैः 
पूजयेत्‌॥ ध्यानम्‌ ॥ सद्र दल पंजेसकलशीत रश्सिप्रभ॑ । 
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जराभयकराम्बुजेविमलगंध माल्याम्बरं । प्रसन्न बदनेच्षणं 
सकल देवता रूपिणम्‌ ॥ प्रातः प्रसृति सायान्तं सायादि 
ग्रातरेवच ॥ यत्करोमि जगन्नाथ तदस्तु तव पूजनम्‌ ॥ 
सन्त्रः॥ उां एं हीं श्रीं गं शुरुभ्यों नमः ॥ पंचसुद्राः प्रदश्ये 

दशधा प्रजप्य प्राणायामादिन्यासं कृत्या प्रणम्य 
शुह्याति गुह्य गोप्ता त्वं गुहाणास्मस्कृतं जपम्‌ | सिद्धि 
भैवतु मे देव स्वत्प्रसादान्महेश्वर ॥ 
८ उच्छिष्ट गणेश मन्त्र: ॥ 

डों अस्यश्रीउच्छिष्ट गणेश मन्त्रस्य कड़ोल- 
ऋषि; विराट छन्द! उच्छिष्ट विनायक देवता चतुरे 
फलावाप्तये जपे विनियोगः ॥ अथ ऋष्यादिन्यासः ॥ डो 
कङ्काल 'ऋषये नमः शिरसि ॥ उॉं विराट छन्दसे नमः 
मुखे ॥ उों उच्छिष्ट विनायकाय नमो हृदि ॥ कर षडङ्ग 
न्यासः ॥ डों गां अंगुष्ठाभ्यां नमः, हृदयायनमः ॥ डों गीं 
तजेनीभ्यांनमः, शिरसेस्वाहा ॥ डॉं गू मध्यमाभ्यांनम१, 
शिखायैवषट ॥ डों गें अनामिकाभ्यां नमः, कवचायहुँ ॥ 
डों गों कवचायहुँ, नेत्रत्रयाय वोषट्‌ ॥ डॉ गः 
करष्ठाम्यांनमः, अस्त्राय फट ॥ एवं हृदयादि ॥ पञ्चांग 
न्यास: | उोंहस्तिहृदयायनमः॥ डों पिशाचिशिरसेस्वाहा ॥ 
डों लिखे शिखायेवषट ॥ डों स्वाहा कव चायहूँ ॥ डो हस्ति- 
पिशाचि लिखे स्वाहा अस्त्रायफट्‌ ॥ उों लं प्रथिव्यात्मकं 
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गध विलेपयासि नमः ॥ डों हं आकाशात्मकं पुष्पाणिः 
समर्पयासि नमः ॥ डों यं वाय्वात्मकं धूपमाप्रापयासि 
नमः ॥ डो र॑ वहंयात्मक दीप दशेयांमि नम! ॥ 
डों बं अमृतात्मकं नेवेद्य॑ निवेदयामि नमः ॥ डॉ 
सोमात्मकं ताम्बूलं समर्पयामि नमः.॥ मानसोपचार 
पम्पूज्य गणेशमुद्रां प्रदश्यं ॥ 

गणेशा मुद्रा विधान 

मुखात्मलम्बितं हस्तं कृत्वा सङ्क चितांशुलिस्‌ । मध्य- 
तर्जनिगताग्रांुष्ठं चाधस्थ मध्यमय । कुर्यान्युद्रा गणेशस्य 
रोक्तोयं सर्वे सिद्धिदा ॥ ध्यानस्‌ !! 

ड चतुञ्च ज॑ रक्ततनु' त्रिनेत्रं पाशाङ्ग शो मोदकपात्र 
देन्तौ ॥ करेदंधानं सरसीरुहस्थमुन्मत्तमुच्छिष्टगण शमी डे 
॥१॥ अंकुश मोदकपात्रे दक्षयोः॥ पाश दन्तो वामे ॥ 
इस्ति पिशाचि लिखे स्वाहा | इतिमूलमन्त्रः पाठान्तरम्‌ । 
हस्तिपिशाचिनिखे स्वाहा ॥ 

अपने हाथ के अंगूठे के बराबर अर्थात्‌ ४ अंगुल 
की मूर्ति लाल चन्दन वा सफ़ेद अक की बना कर 
पूजां करके जप करने से इष्ट सिद्धि होती है। नेवेद्य 
पदार्थ को युद में रखकर मन्त्र जपे बाद में बलि दे.॥ 
गं, हं, क्लीं, ग्लो उच्छिष्ट गणेशाय महायत्षायायं बलिः 
तत्व मुद्रा से जल छोडे। २ तरंग, ३ श्लो० मं० म० 











(. ७१. ) 
श्री गणेशाय नमः ॥ अथ पञ्चदशी यन्त्र पद्धतिः प्रारस्मः । : 


श्री महादेवजी ने पार्वती से कहां हे देवि ! मैंने 
सब यन्त्र मन्त्र कील दिये हैं केवल यह पञ्चदशी (१५) 
यन्त्र विना कीला रहने दिया है। परम गोपनीय है | 
सो मैं तुझ से कहता हूँ। तू भी गुप्त रखना । लंपट, 
अभक्त ओर दुष्ट को यह यन्त्र मत देना । यह यन्त्र 
बिना कीला ओर प्रसिद्ध है चित्त लगाय कर सुन | 
नदी के तट पर सुन्दर पेड़ लगे हुए होंय वहाँ पर 
एक कोठरी उत्तम गोबर मडी से लिपवाकर अष्टगन्ध 
से एक बहुत बड़ा बीज मन्त्र पृथ्वी पर लिखे तिसका 
पूर्वं दिशा को ओर सुह करे और माथे पर अदू 
चन्द्र अनुस्वार लिखे । तथा अष्टगन्ध से ही पृथ्व पर 
१५. का यन्त्र लिखना चाहिये। ओर उसके ऊपर 
दीपक सुवर्ण, चांदी, ताम्र, लोहा तथा भट्टी का 
उसमें मी १५ का यन्त्र लिख देना चाहिये । उसको 
गाय के शुद्ध घी से मर कर उसमें लाल छत को 
बत्ती १०००, तथा १०८ तार, १८ तार वा १२ तार को 
दिये में बलाना और इस दिये के चारों ओर ४ दिया 
तेल के मर कर बलाना पूर्व विधि से तदनन्तर बीच 
में लाल कपड़े का आसन बिछां कर यन्त्र लिखने वाला 
बैठे यदि ऋर कार्य करना चाहे तो प्रये 'स्वर में स्वास 
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खोंचना और दक्षिण तीन पांव पूर्व सामा के उत्तर 
सामा. आगे रखे बाद में आसन पर पूर्व दिशा 
दीपक के सामने बेठना। लाल धोती, लाल वस्त्र, 
और लाल ही आसन जिस में और रंग का कोई तार 
न होते | आसन पर बेठकर माया बीज हीं का जप करता 
रहे, और यन्त्र भरता रहे । अष्ट गन्ध से यन्त्र लिखे । 
तथा जो अपना कार्य हो सो. यन्त्र के ऊपर लिखता 

दिन प्रति ५०। १००। ३०० | ४०० तथा 
१००० जितन! पहले दिन लिखे उसी ग्रकार नित्य 
लिखे । तथा माया बीज के पेट में यन्त्र के अक्षर 
लिखे | उसकी विधि इस प्रकार है। एक अंक से 
लिखे केशर से एक लक्ष (लाख) तो हनूमानजी प्रगट होय 
दर्शन. दें, इसी प्रकार नित्य लिखना और एक-एक 
यन्त्र को अलग २ काटकर गेहूँ के आटे में गोली बना 
कर मछलियों को खिलाना तालाब बाबडी. चा कुए में 
जहा हॉय | मली गोली खांय तो कार्य सिद्धि अवश्य 
हो। यदि न खांय तो: कार्य न होगा यन्त्र लिखना 
बन्द कर दे | गोली मछलियों को खाने के लिये गेरे 
तब भी माया बोज का जप -करता रहे। जब १. लक्ष 
यन्त्र पूरा होवे तब दशांश मैवा का हवन पानी में. करे 
अग्नि में नहीं (जिस प्रकार बलिवैरव होता है ) 











| 
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चीज मन्त्र स्वाहान्त बोल कर जल में छोड़ना । 
तदनन्तर दशांश तर्पण, मार्जन, गोदान आदि करना । 
प्रथम १ से लिख कर & तक लिखे तो हनूमानजी 
दर्शन दे ; २ से प्रारंभ कर & तक लिख पीछे १ लिखे 
राज वश्य हो इसी प्रकार ३ से प्रारंभ कर बाद में १२ 
लिखे व्यापार में बुद्धि हो। ४ से प्रारंभ कर & तक लिखे 
बाद में १।२। ३ लिखे साध्य का उच्चाटन क्रोधादि नष्ट 
हॉय | ४ से प्रारंभ कर वाद में १ | २ । ३। ४ लिखे साध्य 
का स्थान भ्रष्ट हो । ६ से प्रारंभ कर & तक लिखे वाद में 
१। २। ३ । ४ | ४ लिखे मारण न होय 1.७ से प्रारंभ 
कर & तक बाद में १। २। ३। ४। ५ | ६ लिखे वश्य 
सिद्धि होय | ८ नौ पहिले लिख कर एक से प्रारंभ करे 
तो अशुभ चिन्तकों को विपत्ति होय । & से प्रारंभ कर के 
बाद में आठ तक लिखे अवश्य धन वृद्धि हो | इस प्रकार 
यन्त्र अष्टगन्ध से ८ अंशुल प्रमाण चमेली को कलम से 
१००००० प्रमाण लिख & कोठे में | दि, नंद, वेद, 
ऋषि; वाण, त्रि; पट , शशि, वसु, यदि माया बीज का 
साधन न बने तो माया बीज बिना ही अष्ट गन्ध से 
लिखना . सवालक्ष १ से &' पर्यन्त । यदि दीपक आदि 
सामाने न हो संकै तो . मी माया. बीज का (जप अवश्य 
करता जाय और पूर्वोक्त विधि से गोली बनाकर मछलियों 
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को देता रहेगा तो मी कार्य सिद्ध होगा | | 

यन्त्र लिखकर पर्वत के शिखर पर चढ़ कर उडावे तो 
उच्चाटन सिद्ध हो । एथ्वी पर खड़िया से लिखे बंदी छूटे । 
ब्रह्मचयं से रहे । हविष्यान्न भोजन करे ॥ स्व कामना यंत्र के 
। उपर लिखे। गोली को मछली जल्दी खांय तो यन्त्रः 
| लिखे, न खांय तो न लिखे ॥ अष्ट गन्ध ॥ चंदन, अगर, 
जटामाँसी ( बालछड़ ), देवदारु, कूट, केशर, नेत्र- 
वाला, हाउवेर ( खस ) अतिरिक्त इसके महावर, केशर: 
से लिखे त्रिपुर सुन्दरी के प्रयोग में लिखा है | 

१५ यंत्र की दूसरी-संयस विधि । 

शुभ कार्य को शुभ दिन तथा क्र कार्य को कर 

दिन से प्रारम्भ करे और लिखकर नदी में बहा दिया 
और जो यन्त्र न बहे उसको लेकर अपने पास रखे 

सवे कार्य सिद्धि करे। यन्त्र की गिनती संकल्प कर ले जिस 
, कार्य को किया चाहे सिद्धि होय | २००० दो हज़ार लिखैः 
' लची प्रसन्न होय | ६००० छै हज़ार लिखे निरोगी 
' होय। १००० एक सहस्र लिखे सरस्वती प्रसन्न होय ।' 
१००० लिखे औषधि सिद्ध होय । २००० दो सहस 
लिख मन्त्र यन्त्र सिद्ध होय | ४००० लिखे ईश्वर ग्रसन्त 
 होय। ३००० लिखे बैरी प्रसन्न होय | ६००० लिखे 
` तिजारी जाय | ६००० लिखे गई वस्तु पावें| ४००० 
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(लिखे देव प्रसन्न होय । २००० लिखे दुःख नाश ओर 
सुख होय | ४००० लिखे उद्यम लगे | २००० लिखे 
शत्रु वश्य होय | ३००० लिखे वश्य होय | २००० 
'लिखे सभा मोहन होय । ६००० लिखे मद मोचन 
होय | २००० लिख विदेशी घर आवे । २००० लिखे 
सेती उत्तम होय। १० यन्त्र से विष नाश होय | 
५००० लिखे वंध्या गर्भवती होय | ३००० लिखे मित्र 
'मिले | ४००० लिखे राजा प्रसन्न होय । १५००० लिखे 
चित्त की इच्छा पूर्ण होय । यन्त्र लिखकर जल मैं 
बहावे सिद्ध होय । जो कामना होय तो आटे में गोली 

बनाय मछलियों को खरिलावे सवे कार्य सिद्ध हॉय | 
यन्त्र लेखन विधिः पै 
शुभ कारज को उत्तर मुंह करके लिखे। तथा 

अशुभ को दक्षिण मुख करके लिखना । 
अथ यन्त्र लेखन विधि३। 18 
स्त्री संग न करे ब्रह्मचये- से रहे । यन्त्र लिखने से 

पहिले मन्त्र जपै १००००० एक लक्ष डॉ: हीं. क्लीं 
स्वाहा | मोहनार्थं १० यन्त्र नित्य लिखे.। २०:आक्‌- 
'थेण को वी जय के लिये | १०००० कार्य सिद्धि के 
लिये। स्वखे लेखनी आर असलो महावर.से लिखे मोहन 
'होय ।.गोलोचन से ;लिखे रूपे की. कलम से आकर्षण 
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होय । चांदी को कलम हलदी से स्तम्भन होय | सोने की . 
लेखनी ओर केशर से लिखे देवदर्शन होय | कनक रसाक्त 
काकपक्ष लेखनी से संहार होय | शबभस्म लोह लेखनी 
से हुत गमन होय ॥ जण वृक्ष का रस लोह लेखनी से 
, देष होय । चन्दन दूर्वा से लिखे उत्पात शान्ति होय ॥ 
कलम का प्रमाण ८ अंगुल । वंदी मोचनाथं 
१०००० लिखे २००००० लिखे राज प्राप्त होय । 
३००००० लिखे वंश बृद्धि होय | ४००००० लिखे 
साप बरदान देने की शक्ति हों। ५००००० लिखे 
वाकू सिद्ध हो । २००००० लिखे गतराज्य प्राप्त 
होय ¦ ३०००० पृथ्वी में लिखे वंश बृद्धि होय। 
४०००० | २०००० सर्वेसिद्धि हो, मोहन हो। ४००००० 
लिखे राजवशी व जल में न डूबे | ७०००० लिखे 
लच्मी-पति होय । ८००००० अष्ट सिद्ध प्राप्ति होय | 
६००००० लिखे नवनिधि प्राप्न होय | १००००० लिखे 
| महादेव समान होय ॥ नित्य अति ११ । २४ । ३३ 
| बा ५० लिखे अथवा १०० लिखे । ब्राह्मण भोज- 
_ पत्र पै | क्षत्री वाइ-पत्र पर | वेश्य कागद पर और 
` शुद्र पृथ्वी पर.लिखे । लाल आसन, लाल कपडा 
परे पृथ्वी में सोचे जौ भोजन करे या मूग चावल 
` यावत यन्त्रलिखे। इति १४ के यंत्र को विधी. 


(_ ७८ ): 
॥ अथ स्वप्नेश्‍वरी मन्त्रः ॥ 

ॐ अस्य श्री स्वप्नेश्वरीमंत्रस्यउपमन्युक्ृपिः बृहती 
“छन्द; स्वप्नेखरी देवताममाभीष्ठसिड्धये जपे निनियोग ६ ॥ 

ॐ श्रीं हद, खप्नेखरि शिरसि, कार्य शिखा, से 
-कबच॑, वद नेत्र त्रयाय वौषट्‌ , स्वाहा अस्त्रायफटू ॥ 

मानसोपचारै? सम्पूज्य ॥ 
॥ ध्यानम्‌ ॥ 

बरामये पद्मयुगं दधानां करेश्चतुर्भिः कनकासन- 
-स्थास्‌ । सिताम्बरां शारद चन्द्र कान्ति स्वप्नेश्वरीं नोमि 
विभूषणाद्यास्‌ ॥ मूलं, ॐ श्रीं स्वप्नेश्‍वरि कार्य मे वद 
-स्वाहा ॥ मन्त्र महोदर्धो त० ७ श्लो० ६० ॥ 

१२५००० अपने से स्वप्न द्वारा कार्याकार्ये कों 
सिद्धि दृष्टि होगी । न 

वगलामुखी प्रयोग विधिः ॥ 

उँ» अस्य श्री वगलाधुखी मन्त्रस्यनारदुऋषिः बृहती 
- छन्द! स्तंभनास्त्र चिन्मयी बगलामुखी देवता हीं राज 
“स्वाहा शक्ति; ममामीष्ट सिद्धये जपे विनियोगः ॥ ऋष्यादि- 
-न्यास करके कर पड़ङ्ग न्यास करना ॥ 

मन्त्र महोदधौ १० त० 
ॐ हीं अंगुष्ठाम्या नमः ( हृदयायनमः ) ॥ ॐ 


“बगल्ञाम्मुखि तर्जनीभ्यां नम; ( शिरसे स्वाहा ) ॥ ॐ सवे 


दुष्टानां मध्यमार्भ्यानमः ( शिखायवषट ) ॥ ३” वाचं ग्रुखं 
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पढ्‌ स्तम्भय} अनामिकास्यां नमः ( कवचायहूँ ) ॥ ॐ 
जिह्वां कोलय कनिष्ठकास्याँ नमः ( नेत्रत्रयायववोट ) 
७० बुद्धि विनासय हीं ॐ स्वाहा करतल करपण्ठाथ्यां 
( अस्त्रायफट्‌ ) पुनः बगला पंजर न्यास करना | 
वगज्ञापूवतो रक्षेदाग्नेथ्यां च गदाधारी पांताम्बरा 
दक्षिणे च स्तंभिनी चेत्र नेकऋन तो ॥ जिह्वां कीलिन्यथो 
` रत्षेत्परिचमे सर्वदा मम ॥ वायच्ये च सुधोन्मत्ता कौवेरी 
चत्रिशूलिनी । ब्रह्मास्त्र देवता पातु ऐशान्ये सततं मम ॥ 
सवतो सततं रक्षेत पाताले स्तञ्धमातरः ॥ ऊध्वेरक्षे- 
न्महादेवी जिह्वास्तंमनकोरिणी ॥ एवं दशदिशो रच्चे- 
डगला सबै सिद्धिदा ॥ एवंन्यास विधिंकृत्वायस्किश्चिञज- 
पमाचेरत्‌ ॥ तस्याः संस्मरणादेव शत्रणां स्तम्मनं भवेत ॥ 
सानसोपचा $ संपूज्य ॥ ध्यानम्‌ ॥ 

3० सांवर्णासनसंस्थितां त्रिनयनां पीतांशुकोल्ला- 
सिनीस्‌ ॥ हेमामाङ्ग रुचि शशाङ्क मुकुटां सच्चपक्रसग्‌ 
य॒ताम्‌॥ हस्तमु द्गरपाशवज्जरसनाः संविश्रती भूषण- 
च्याप्ञाङ्गींवगलायुखीं त्रिजगतां संस्तभिनीं चिन्तयेत्‌ ॥ 

द्विसुजावगला ध्यानम्‌ ॥ 

जिह्वाग्रमादाय करेणदेवीं वामेन शत्रन्परि पींडय- 
स्तीम्‌ । गदामिघातेन च दक्षिणेन पीतास्म्रराढयां द्विभुजां 
| नमामि ॥ 


८५० ] 


गुद्गर, गदा, पाश, बज सुद्राः प्रदर्श्य जपंडुर्यात्‌ | 

मू० ॐ हीं वगलासुखि सर्वे दुष्टानां वाचं शुखं पर्द 
स्तम्भय जिह्वां कीलयबुद्धि विनाशय हीं ३० स्वाहा ॥ | 

उँ» गुद्याति गुझगोप््ी त्वं ग्रहाणास्मत्छृतं जप । 
सिद्धिर्भवतु मे देवि खत्प्रसादान्मदेश्वरि ॥ कुवेर मन्त्रः ॥ 

ॐ अस्यश्री धनद कुवेर मन्त्रस्य विश्रवासुनि ऋषिः 
बृह॒ती छन्द; शिव मित्र धनेश्वर देवता ममाभीष्ठ सिद्धये 
जपे विनियोगः ॥ मं० म० १६ तरङ्ग, ११२ श्लो०॥ 

करषड्ङ्गन्यासौ ॥ 

ॐ यच्षाय अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥ (हृदयाय नमः) । ॐ 
कुबेराय तर्जनीम्यां नमः ॥ ( शिरसे स्वाहा ) । ३ 
वैशवणाव मध्यमायां नमः । ( शिखाये वषटू) उ? 
घनधान्याधिपतये अनामिकाभ्यां नमः ॥ ( कवचायहुस्‌ ) 
ॐ धनधान्य समृद्धि मे कनिष्ठकाभ्यां नमः ॥ ( नेत्र- 
त्रयाय बौपट ) ॥ ॐ देहि दापय स्वाहा करतल कर 
पृष्ठाम्यांफर ॥ (अस्त्रायफट्‌) मानसोपचारेः सम्पूज्य ॥| 

soy ॥ ध्यानम्‌ ॥ Fg 
' ॐ सनुजवाद्य विमानवर स्थितं गरडररननिमं निधिः ` 
नायकम्‌ | शिवसखं गरुकुटादि विभूषितं वरगदे दधतं मज 
तु दिलम्‌ ॥ मूलम्‌॥ ` यक्षाय कुवेराय वैश्रवणाय धन 
घान्याधिपतये धनधान्य समृद्धि मे देहि दायय स्वाहा ॥ 





(:८१ ) 


१२५००० जपे, दर्शांश हवन तर्पण मार्जन आदि 
करना || 


व्यापार द्वारा घन प्राप्ति का मन्त्र ॥ 
ॐ हों श्री क्लीं थो क्रीं क्लीं श्री लमी ममगृहे घन 
' पूरय २ चिन्ता दूरय २ स्वाहा ॥ विधि ॥ 
प्रांतःक्राल स्नोन करके १०८ मंत्र नित्य जपे धन 
लाभ होगा ॥ | 
लमी मन्त्र: । त 
ॐ अस्य श्री सप्तविंशत्यक्षर सर्व समृद्धि करण रमा 
मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषि) गायत्री छन्दः श्री महालक्ष्मीदेवता 
श्रीं वाजं हीं शक्तिः प्रीत्यर्थ जपे विनियोगः ॥ 
ऋष्यादिन्यासः 
ॐ ब्रह्मपये नमः शिरसि | ॐ गायत्री छन्दसे | 
नमः सुखे । ॐ श्री महालक्ष्मी देवतायै नमो हुदि। 
३ श्रीं बीजाय नमोगुझे | ॐ हीं शक्तये नमः पादयोः ॥ 
मूलेनकरो प्रसज्य ॥ 
करपञ्चाङ्ग न्यासौ ।। 
श्रीं हीं शीं कमले शीं हों श्रीं अंगुष्ठास्यां नमः. 
| ( हृदयाय नमः )॥ श्रीं हीं श्रीं कमलालये श्री हीं श्रीं 
| व्रजनीस्यां नम; ( शिर से स्वाहा ) ॥ शं हाँ औं प्रसीद 
| औं हँ औं मध्यमाम्या नमः ( शिखायेपपट्‌ ) ॥ औं 
| हाँ श्री प्रसीद औं हीं श्रीं अनामिकाभ्यां नमः ( कवचाय 
ji ६ न 


(:८२-) 
हुं) ॥ औं हीं श्री महालचम्ये आं हीं श्री करतल कररष्ठा- 


भ्यां नमः अख्रोय फट्‌ ॥ 
मानसोपचारेर्सम्पूउष ॥ 
ध्यानम्‌ ॥ 

सिन्दूरारुण कान्तिमब्जबसति सौन्दर्य वारांनिधिम्‌ । 
डोरोराङ्गदहारङणडलकटी सूत्रा दिमिभ मिताम्‌ ॥ हस्ताब्जै- 
अंसुपात्रमब्जयुगलादंशी वइन्तींपरामावीतां परिचारिकामि- 
रनिशं भ्यायेस्म्रियां शाङ्गिंणः ॥१॥ 

सन्त्रः ॥ 

-३ आं हीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद ग्रसीद थीं 
हीं श्री महालच्म्ये नमः ॥ १२५००० जप से दशांश 
इबनादिक करे मन्त्र सिद्ध होने से धन प्राप्ति दोषे ॥ 

यन्त्र और आवरण पूजन शारदा तन्त्र में देखना | 
शारदायां ८ पटले १४४ श्लोक ॥ 

अथ द्वादशाक्षरी हनुमत्मयोग: ॥ | 

ॐ अस्य श्री दादशाबरी हनुमन्मन्त्रस्य रामचन्द्र 
ऋषि जगतीछन्दः हनुमान्‌ देवता हसों बीजं हस्फू शक्ति; 
मसामीष सिद्धये जपे विनियोगः ॥ ऋष्यादि न्यास! ॥ 
उँ» रामचन्द्र ऋषये नमः शिरसि || ॐ जगद्री छन्द से 
नमः मुखे ॥ ॐ हसों बोजाय नमो गुद्य । ॐ हस्फू 


~ 


शक्तये नमः,पादयोः ॥ 








( ८३ ) 
करषडङ्गन्यासौ ॥ 

हों अंगुष्ठाभ्या नमः ॥ ( हृदयाय नमः ) हुं तर्ज- 
नीश्यां नमः ॥ (शिर से स्वाहा) | रूफ्रे मध्यमाभ्यां नमः 
९ शिखायवषट्‌ ) इसौं अनामिकाभ्यां नम; ( कच चायहुँ ) 
इस्एफ कानेष्ठकाभ्या नमः ( नेत्रत्रयायत्रीपट ) हसौ 
करतस करपृष्ठाभ्यां नमः ( अस्त्रायफट्‌ )॥ 

अच्तर न्याल 

दौं मूद्ध नि । हस्फू भाले । रूफू' नेत्रयोः । इसरो 
सुखे । हस्एफ कठे । दृशं वाह्वो; । हौं हदि । हस्फ' कुच्षो 
रूफ नामी । हो छिंगे। हस्छ्फू' जान्वोः । इसौं 
पादयो? | 

अथ पदन्यासः ॥ 

हनुमते नमः शिरसि । हनुमते नमः भाले । इनुमते 
नमः मुखे । हनुमते नमः हृदि । हनुमते नमः नाभौ | 
हनुमते नमः ऊर्वोः | हजुमते नमः जंघयोः । हनुमते नमः 
` बादयोः ॥ 
मानसोपचारैः पूजयेत्‌ |! 

चालार्कायुत तेजसं त्रिभुवनं प्रक्षोभक सुन्दरं सुग्री 
वोदि समस्त वानरगणेः संसेव्य पादाम्युजम्‌ । नादेनेव 
समस्तराचस गणान्‌ संत्रासयन्त प्रथु शरीमद्रामपदाम्जुजं 
स्मृतिरत॑ ध्यायाप्रि वातातमञम्‌ ॥ के 


(. ८४ ), 
मूलम्‌ ॥ ना 
छौं इस्फ र्फ हु दसहफू हसों इडर न 
गुह्याति शुद्य गोपा लं गदाणास्सर्दरत जपं । ; सिद्धिभचछु; 
में देव ! त्व्रसादान्महदे्वर ॥ मं० म० त० १२ . | 
स्वामी वश्यकरी शत्रु विध्वंसिनी ॥ | 

ॐ अस्य श्री स्वामी वश्यकरी शत्रु विध्व॑सिनी स्तोत्र 
मन्त्रस्य पिप्पलायन ऋषिः अनुष्टुप छन्द श्रीरामचन्द्रो 
देवता मम स्वामी प्रीत्यर्थ मत्पकाशाच्छत्रोः पिशाचवत्प- 
लायनार्थे जपे विनियोगः ॥ ऋष्यादिन्यास करने के वाद ॥ 
ॐ रां अंगुष्ठाभ्यां नमः । ॐ री तर्जनीभ्यां नम; । 
उँ» रू मध्यमाभ्यां नमः | ॐ रें अनामिकाभ्यां नमः 
ॐ रों कनिष्ठकाभ्यां नमः ॥ ॐ र; अस्त्राय फट्‌ ॥ एवं 
हृदयादि ॥ | 

॥ घ्याचम्‌ ॥ 

ॐ कालाम्मोघर कान्तिक्राय मनसं वीरासनाध्यासितं 
दरा ज्ञानमयीं दघानमपराँ इस्ताम्बुजे जाचुनी ॥ सीतां 
पारव गतां शिरोरुदकरां विद्यनिभंराववं पश्यन्तीं: युकुट 
गदादि विविधं करपोज्व तां गीं: भजे ॥ एवं घ्यात्वा जपेत्‌ ॥ 
विभीषण उवाच ॥ ॐ खामीवश्यकरी देवी प्रीति बुद्धि 
करी मम ॥ शत्रु विघ्वंतिनी रौद्रो त्रिशिरासा विलोचनी ॥' 
अग्निर्वाला रोद्र्मुखी घोर दंट्र| निशूलिनी ॥१॥ दिगं- 
्बरी घुक्तकेशी रक्त पाणिमहोदरी ॥२॥ एक राइ वैष्णवीः 


( ८५५ ) 
थोरे शत्रु मुद्दिशयते विषम्‌ । प्रंथ मुद्दिश्य पीयूष॑ प्रसादा- 
दस्तु ते सदा ॥२॥ अन्त्रमेतऽजपेन्नित्यं विजय शत्र 
नाशनं । स्वामी ग्रोत्पाभिदृद्धिदि जपात्तस्य ने संशय! ।४॥ 
सहसरं त्रितयं कृत्वा काय सिंद्विर विष्यंति | जपादशांशतो 
होमः सर्पपेस्तन्दुलेः घृतैः ॥५॥ पश्च डाययुतेहु त्या स्वामी 
वश्यकरी तथा ॥ ब्राह्मणान्मोजयेत्परचादात्माभीष्ट फल 
अद्‌$ ॥ इति स्वामी वश्य हरी शत्र विध्यंसिनी स्तोत्रम्‌ ॥ 
|  . बटुक मन्त्र विधान ॥ 
` ७० अस्य श्री आपदुद्धार चटक संत्रस्य बृइदारण्यक 
षिः अनुद पूछन्दः भरबी देवता चं बीजं हीं शक्ति; 
ममाभीष्ठ सिद्धये जपे विनियोगः ॥ ऋष्यादिन्यास)॥ 
बृहदारण्यक ऋषये नम; शिरसि । ३अनुष्ट प्छन्द से 
नमो मुखे । ॐ भैरव देवताये नमो हृदि । ३० चं बीजाय 
नमो गुह्ये । ॐ हीं शक्तये नमः पादयोः ॥ 
ॐ हाँ वां अंगुष्ठ स्गॉरमः॥ ( हृदयाय नमः )॥ 
ॐ हीं वीं तजनीभ्यां स्वाहा ( शिर से स्प्राहा ) ॐ हृ 
च' मध्यमाभ्यां चपट ॥ ( शिखाये वपट ) ॐ हं वें अना- 
मिकांम्यां हुम्‌ ॥ ( कवचायहुस्‌ ) ॐ हों वो कनिष्ठकाभ्यां 
बोषट ॥ ( नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ ३० इः वः करतलकर पषठास्यां- 
फूट )॥ अस्त्रायफट्‌ ) ॥ ` 
` `  मानसोपचारेः सम्पूज्य ॥ 





( ८६. ). 

ला घ्यामम्‌ ॥ es | 
. . कर कलित कपालः कुएउडी दंडपाणी तरुण तिमिर 
नील व्याल यज्ञोपवीती | क्रतु समय सपर्याविध्नविच्छेः 

हेतुजेयति वटुकनांथः सिद्धिदः साधकानास्‌ ॥ 
मू० उँ हीं बटुकाय आपदुद्धारणाय इरे कुळ वदुः 
काय हीं ॥ पूर्व में १२५००० जपे ॥ | 
प्रथम कांस्य पात्र में सिन्दूर का चौका लगावे उसमें 
त्रिकोण यन्त्र हिखे जैसा पा दै । भीतर अक्षर 
लिखे संकल्प करके आवाहनादि करके पोडशोपचार वा 
यथोपचार पूजन करे अथवा गन्थ-पुष्प-पूप-दीप - और 
वेद्य से पूजन करे। तथा यन्त्र के पांस नीचे लिखा 





सामान रखे । उद की दाल के बडे विली के र 
तेल में सिरे हुए दही में मिला सिंदूर लगाकर । 





( =.) 

कच्चा दूध गुड़ मिला हुआ । अना हुआ केला 
सुगती का लड्डू और इमरती । लाल कनेर वा गुड्हल 
के फूल से पूजन नित्य करे रात्रि. के £ बजे बाद से 
प्रातःकाल ३ बजे तक जप करे ओर दशांश घी, असली 
. शहत और चीनो का हवन करे ११ दिन में कार्य सिद्ध 
होगा वा दुगुना तिगुना अथवा चोगुना करे । 


इति वटुक मन्त्र विधान विशेष बिधि “शारदा 
तिलक” ग्रन्थ के २० पटल में है॥ 


॥ भैरवाष्टक स्तोत्र ॥ 

ॐ यं यं यं यक्ष रूपं दश दिशि वदनं भूमि कंपाय- 
मानस्‌ । सं सं संहार मूर्ति शिर सुक्रः जटा शेखरं चन्द्र 
विम्बस्‌ ॥ दं द॑ दं दोघे कायं विकृत नख सुखं ऊध्वेरोमं 
करालं । पं प॑ पं पाग नाशं प्रणमतसततं भेरवं चेत्रपालम्‌॥१ 
ॐ र रं रं रक्तवणं कट कटित तनु' तीच्ण दंष्टा- 
करालं । घं घं घं घोष घोषं घघ घघ घटितं घर्घरा घोरनादम॥ 
के क॑ कं काल रूपं धिग धिग धुगितं ज्यालितं काम देहं। 
दं दं दं दिव्य देहं प्रणमत सततं गेरवं चेत्ररालस्‌ ॥ २॥ 
अलं ल॑ ल॑ लंवदन्तं लल लज जुलितं दीधे जिह्वः 
करालं । धू घू' थू धूम्र वर्ण स्फुट विकृत मुख भासुरं भीम- 
रूपम्‌ ॥ रु रुं रु रुएड मालं रुधिर मय सुखं ताम्रनेत्र 


'( डप `) 
“विशालम्‌ । नं नं नं नग्न रूपं प्रणमत सततं भैरवं चेत्रपासस्‌ 
-4।३॥ ॐ बं बं वं वायु वेगं प्रलय परिमितं ब्रह्मरूपस्चरूपस्‌ | 
खं खं खं खज्न इस्तं त्रिमुवन निलयं भास्करं मीसरुपश्‌। 
.-चं चं चं चाळ्यंत॑ चल चल चलितं चालितं भूत चक्रयू । 
“मं मं मं मायरूपं प्रणमत सततं भैरवं चेत्रपालस्च ॥४॥ 
ॐ शं शं शं शंख हस्तं शशिकर धवलं यचसम्पूण 
तेजस | मं मं मं माय मायं इुलमङुल इलं मन्त्रसूति स्व- 
तत्वम्‌ ॥ भं भं भं भूतनाथं किलकिलित वचश्चारु शुल्क 
लुलंतं | अं अं अं अन्तरि प्रणमत सततं भेरवं चेत्र- 
पालम ॥५॥ ॐ खं खं खङ्ग मेदं विषममृतमयं कॉल काला- 
न्घकारम्‌। चीं चीं चीं चिप्रवेगं दह दह दहनं नेत्र संदी- 


प्यमानम्‌ । हूं हूं हूं हंकार शब्दं प्रकटित गहन गर्जितं भूमि . 


कम्पं | वै ब चं चाल लीला ग्रणमत सततं भेरवं चेत्रपालम्‌ 
॥६॥ ॐ सं सं सं सिद्धि योगं सकल गुणमयं देव देवं 
प्रसन्नम्‌ । पं पं पं पद्मनाभं हरिहर वरदं चन्द्र दर्यागनि 
नेत्रम्‌ ॥ जं जं जं यच्षनाथं सतत भयहरंपर्व देवस्वरूपस्‌ । 
“रौं रौँ रौं रोद्र रूपं प्रणमत सततं भैरवं चेत्रपालम्‌ ॥७॥ 
3 हृ हं हं इंसघोपं इसित कहकहो रावरौद्राइहासम्‌ । 
यं यं यं यक्ष सुप्त शिर कनक महा वद्धखट्दांगं नाशस्‌॥ 
-रं रं रं रंग रंग ग्रसित बदन पिंगकस्याश्मशानंस्‌। सं 
'सं सं सिद्धनाथं प्रणमत सततं भैरवं चे त्रपाम्‌ ॥८॥ 


(७8 ) 
३ झां हीं क्रों अत्रस्थ भैरव च त्रपाल : आगच्छागच्छ 
इदमध्यं पां, पुष्पं, धूप, चरु बलि स्वस्तिक यज्ञ 
` आगे च यज्ञामहे प्रतिग्रह्मताम स्वाहा ॥ एवं पूर्वाद्ष्टदिछु ॥ 

“एवं यो भावयुक्त' प्रयपठात च यतः भेरवत्याष्टक हि। 
निर्विघ्नं दुःख नाशं असुर भयहरं शाकिनीना विनाशं ॥ 
दस्युने व्याघ्र सर्प; धृति विहसि सदा राजशत्रोस्तथाज्ञात्‌ । 

“ सर्वे नश्यन्ति दूराद्ग्रह गणविषमारिचितिताश्चेष्टसिद्धिः। 8 

: इति विश्वसारोद्धारे च त्रपाल मैरवाष्टक स्तोत्रं सम्षूणेस्‌ ॥ 

॥ संत्र बुखार के दूर करने का ॥ | 
गंगाया उत्तरे कूले छुग्ुढो नाम वानरः। 
तस्य स्मरण साघ्रेण गतः द्य काह्यहो ज्वरः ॥ 
उबर, शीत पूर्व चा ताप पूर्व १।२ ३ वा नित्य आतो 

. हो इस मंत्र को उतनी ही संख्या पीपल के पत्ते पर स्याही 

से लिख धूप देकर गले में बाँधे बुखार निश्चय जायगा | 

॥ सयः प्रसवा द्वन का सन्त्र ॥ 
गंगा तीरे वसेत्काक्रो चरते च दिमालये॥ 
तस्याः पक्षच्यत॑ तोयं पाययेच्चेव तत्वणात्‌ ॥ 
ततः .प्रदयते नारी काररुद्री वचो यथा ॥ 

' स्वास को रोक कर जितनी बार यह मन्त्र जपा जोय 
गुड, वा गरम जल अभिमन्त्रित करके खिलाने पिलाने से 
बालक होगा ओर पीडा शान्त होगी ॥ 

` _ ॥ ज्वर नाशन मन्त्र ॥ 
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श्रीकृष्णः बलभद्रश्‍च' अंद्ुम्न अनिरुद्ध च। 
उषा स्मरण मात्रेण ज्वर व्याधी विश्वुच्यते ॥ 


काराज पर लिख कर धूप देकर गले में बाँधे ज्वर. 


नाश होवे | वा इसको विशेष जपने से भी हर प्रकार का 

ज्वर नाश होता है । |; 
हर प्रकार की वाधा दूर करने को मोरपंख से काडा 

दे । ॐ नमः वीर बज हनुमन्त रामदूत चलबेग चल लोहे 


की गदा वज का सोटा पान का बीड़ा तेल सिंदूर की 


पूजा हं हं हंकार पवनकुमार काल चं चं चं चक्र हस्त 
भैरव कील चाम डा कील मसान कील देव कोल दैत्य 
कील दानव कील रास कील डाकिरी कील शाकनी 
कील वारे जात वाघ कील नव कोट नाग कील छलछिद्र 
मेद कील मोंदरा भोंधरा कीत ५२ वीर कील वारे जात वाष 
कील ढाड अचल चला पृथ्वी कील कलसिंह कील अप- 
थात करे उलट ताके उपर परे खंक खंक खाय २ स्वाहा ॥ 
इस प्रयोग को शनिवार रात्रि के समय हनुमान को पूजन 
करके १०८ जपे ओर मोर पंख पर फू क मार के हनुमान 
जी के उपर झाडा दे इसी प्रकार सात ७ शानि पर्यन्त 
करे बाद में जिस बालक के उपर नजर मसान आदि का 
दोष होय मोरछल से झाडा देवे मन्त्र ऊपर लिखा है ११ 
बार बोले सर्वानन्द होंगे इनुमान का भोग बॉटे ॥ इस 





:( ६१ .) 
प्रयोग से रोजगार. न करे. धर्मार्थ करे । 
मंत्र के १० संस्कार 
पहले जनन संस्कार का यन्त्र ताइपत्र व भोजपत्र 


पर अष्टगन्ध से बा लाल चन्दन से लिखकर पूजन करके: 
१० संस्कार करना । जो आगे लिखे हैं 


१ दीपन॥ हंस; मूजम्‌ सोहं । १ सहस्र जपने से मंत्र 
का दीपन संस्कार होता है । 


बोधन ॥ हूँ मूलस्‌ हुँ । ५ सद्र जपने से बोधन 
संस्कार होता है । 


३ ताडून ॥ फट घूलय पट्‌ । १ सहस्र जपने से 
ताइन संस्कार होता है । 


४ अभिषेक | मन्त्र दो ताइपत्र पर लिखवर ० हस; 
3 इससे १ सहस्तवार जल को अभिमंत्रित करके ताइपत्र 
पर अभिषेक करना | 


६ विमली करण ॥ रंग त्रों वपट्‌ मूलं ॐ त्रों वषट्‌ 
सहस्र जपने से विमली करण होगा । 


७ जीवन ॥ वषट्‌ स्वधा मूलं वपट स्वधा १ सहस 

. जपने से जीवन संस्कार होता दै । 

. ©८=तर्पण॥ दूध, घी, जल में मिलाकर ताइपत्र पर 

` लिखे इए मंत्र के ऊपर १ सहस्रवार गिराने से तर्पण होता है । 
8 गोपन ॥ हीं मूलं हाँ एक सहस्र जपने से गोपन 

होता. है ॥ १० आप्यायन ॥ इसौः मूलं इसौः ॥ एक 


(छः) 

सहस्र जपने से आप्यायन होता है । अनने ' संस्कार का 
यंत्र पहले दिया जा चुक्रा है। - [ 

यह १० संस्कार करने से सन्त्र के सब दोष दूर होते 
हैं॥ मन्त्र महो दधौ २४ त० ११८ श्लो० ॥ 

शीतलास्तोत्र 

स्वन्दउवांच ॥ मगबन्देवदेवेशशीतलायाः स्तर्व- 
शुभम्‌ ॥ वक्तमईस्यशेपेण विस्फोटकमयापहस्‌ ॥ १ ॥ 

ईश्वर उवाच ॥ वन्देहंशीवलांदेवी सचे ऐेगभया- 
पहस ॥ यमासाद्यनिवतेतबिस्फोटक, भयंमहत्‌ ॥ २॥ 
शीतले२ चेतियोत्र,याद्दाहपीडित; ॥ विस्फोटक्रमयंघोर- 
क्षिप्नंतस्य बिनस्यति ॥ ३॥ यस्त्याप्नुदकमध्पेतुषत्वा 
संपूजये न्नरः ॥ बिस्फोटकमयंघोरं कुलेतस्यनजायते ॥ ४॥ ` 
'शीतलेतचुजानरोगाननरांदरति दुस्तरान्‌ ॥। विस्फोटकविशी- 
यानांत्वमेकासृत वर्षिणी ॥ ४ ॥ गलगण्ड ग्रहारोगाये- 
चान्ये दारुणानृणास्‌ । त्वदनुध्यानमात्रण शीतलेयान्ति- 
सं्यस्‌ ॥ ६॥ नमंत्र नोप४॑किचित्‌ पापरोगत्यंविद्यते ॥ 
स्वमेका शीतले धात्रिनान्यांपश्यांमि देवतास ॥ ७॥ 
सृणालतन्तु सदशी नामिहन्नध्यसंस्थिताम्‌ ॥ यस्त्वांविचि- 
न्तयेद्द वितस्यमृत्युनेजायते ॥ द ॥ ` श्रोतव्यं पठिंतंच्यंधरैन- 
रेमोक्त समन्वितैः ॥ उपसर्गविनाशार्थ परंस्वस्त्ययनं 
महत्‌ ॥ & ॥ शीतलाष्टफमेतद्वेनदेयंयस्थः कस्यचित्‌ ॥ 
क्न्तुतस्मै प्रदानव्यं . भक्तिभ्रद्धान्विवश्चवयः ॥ {०॥ 





(; 8३. ). 
शीवलेत्वंजगन्माता शीतलेत्वंजगरिपता ॥ शीतलेत्व- 
जगद्धःत्री शीतलायंनमोनमः॥ इतिर्कन्दपुराणोक्तशीत- 


लाष्टकं संपूणय ॥ ' ` 
Te शुक्रोपासित सूतसंजीचनी विद्या 


उँ» तत्सवितुवेरे णयं त्यम्बकं यजामहे भगों देवस्यः 
शीमहि सुगन्धिं पुष्टि बद्धेनम्‌ धियोयोनः प्रचोदयांत्‌ उर्वा 
रूकसिव बन्धनान्सृत्योञ्चु चीयमासतात्‌ । अन्य प्रकार सत- 
संजीवनी विद्या ॥ ३० जसः (असुके) मां जीवय पालय ॥ 


` स्वच्छं स्वच्छारविन्द रिथतमुमयकरे संस्थितौ पूर्ण 

कुम्मी । द्वास्यामेणाचमाले निजकरकमले द्वौ घटौ निस्य- 
पूर्णी | दराम्यान्तौ च श्रन्तो शिरसि शशिकला चामृतेः 
पलावयन्तम्‌ । देहं देवोदधानो विदिशतुविशदां कल्पकालं 
श्रियं नः 











शीतला का उपचार । 
यन्त्र शीतला वाले के गन्ने में शीतला में खाट की पाटी से 
| . बांधे भोजपत्र पर लिखकर.। बाँघे भोजपत्र पर लिखे । 
है ` Ss १५२ | १४७ 
०४३ | ६&३ | ४} 
१४१ | १५५ | १४६ EE १ | १६६| ११ 








ॐ अस्य श्री शीतला मन्त्रस्य उपमन्यु ऋषिः वृहती 
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अन्दः श्री शीतला देवता विस्फोटक शान्त्यथ जपें 


पवनियोगः ॥ 
दिन्यासः ॥ 


ॐ उपमन्यु ऋपये नमः शिरसि । ॐ बृहती अन्द से 
नमोसुखे । ॐ श्र शीतलादेवताये नमो हृदि । ॐ विस्फोटक 
शान्त्यर्थे जपेविनियोगाय नमः सर्वाङ्गे । मूलेनकरोप्रसुज्य ॥ 
करपड्ड्गन्यासौ ॥ ॐ हां श्रां अंगुष्ठाभ्यां (हृदयाय) नमः 
ॐ हीं आं तजेनीस्यां ( शिरसे) स्वाहा | 3” ह श्र 
मघ्यमाम्यां ( शिखाय ) वषट्‌ । ॐ हे श्रे अनामिकाभ्यां 
(कवचाय) इम्‌ । ॐ हों भ्रों कनिष्ठकाभ्यां ( नेत्रत्रयाय ) 
वौषट ॐ इः श्रः करतल करपृष्ठाम्यां (अस्त्रायफर्‌) ॥ 

ध्यानम्‌ ॥ 

दिग्वास सम्माजेनिकां च सपं करहये संदघतीं घना- 
माम्‌ ॥ श्री शीतलं सवं रुजातिनाशां रक्ताङ्गरागखज- 
मर्चयामि ॥१॥) इति ध्यात्वा मानसोपचार स्संस्पूज्य 
१२५००० सपाद लक्षं जपेत्‌ दशांशं पायसेन जुहुयात्‌ ॥ 
सू० ॐ हीं शीं शोतलाये नमः ॥ स्फोटानां पीड़ा 
नश्यर्तति ॥ म० म० ७ तरंगे ५६ श्लोकः ॥ 

प्रयोग करने के बाद नाभि मात्र जल में खड़ा होकर 


१ सहस्र मन्त्र से जज्ञ भिमन्त्रित कर बहारी से शीतला ' 


के फफ़ोलों पर माजन करने से तत्काल आराम होगा ॥ 
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॥ शिव, और शक्ति, माला विधान योगिनी तन्त्र २ पटले ॥ 
करमाला महेशानि शिवशक्ति क्रमेण च । शुखुष्ब 
'परमेशानि से तन्त्र प्रसिद्धये ॥ अनामा मध्यमारभ्यः 
कनिष्ठादित एवच ॥ तजनी मूलपर्यन्तं प्र ञपेद्दशपर्वामः ॥ 
अध्यमाया भूल पे मेरुत्वेन समाचरेत्‌ ॥ अष्टोत्तरं जपेदेवि 
आद्यन्तदिवयं त्यजेत्‌ ॥ शिवमालोसमाख्याता शक्तिमालां 
शुशुष्व से ॥ अनामामध्यमारम्य कनिष्ठादि क्रमेण च ॥ 
तर्जनी भूलपर्यन्तं प्रजपेद्दशपवेसु ॥ मध्यम द्वितयपर्व तर्जन्या 
थरसेश्‍वरि ॥ मेरु जानीदि देवेशि ! तद्वयंनस्पृशत्क्वचित्‌ ॥ 
अष्टोत्तर जपे पचे आद्यन्तद्वितयं त्यजेत्‌ ॥ नित्यं जपं करे 
कुर्यात्‌ नतुक्ताम्यं कदाच न ॥ काम्यमपि करे छुर्यान्माला 
भावे च मत्यिये ॥ अनुलोष विलोमेन सवे मालासु 
संजपेत्‌। केवलश्याजुलोमेन प्रजपेत्करमालया ॥ सावित्री 
सर्वदा तु करमालया जपेत्‌ ॥ वैष्णवे तुलसी माला गज- 
दन्तेगणेश्‍वरेः ॥ त्रिपुरा जपने शस्ता रुद्राचेरक्त चन्दनेः॥ 
श्मशान भूस्तर बीजैः शस्ताधमादतीजपे । करपे समु- 
दुधत्यनाड्यासंग्रंथिता सती ॥ शस्ताचवगलाश्टुख्याः 
सत्यंसत्यंमहेश्यरि ॥ अस कल्पिते सत्यंयन्यूनाधिक मथापि 
वा ॥ नसम्यस्पक्‌ फलभ,ग्भूयात्‌ तस्मानियसमाचरत्‌ । 
तःमरपात्रं सदू्श्च सतिलंजल पूरितम्‌॥ सकुशं सफलं देवि- 
यही त्वाचम्यव.न्पतः अभ्यच्यंचशिरः पञ्चेश्ी गुरु करुणामयस्‌। 





( ६६ ).. 


आसनीयमाह गौरीयामले ॥ सलिले यदि झुरत 


देवतानां. प्रपूजनम्‌ । तथाप्यासन आसीनो नोर्थिश् 


तथाचरेत्‌ ॥ आसनं कल्पयित्वातु, मनसा पूजयेज्जले | 
आसनस्थो जपेत्सम्यङमंत्राथ गतमानसः ॥सम्मोइनतन्त्रे ॥ 
रक्तोसनोप विष्टस्तु लाचारुणण्दै स्थित; ॥ मनः कल्पित 
रक्तोवासाधकः स्थिर मानस; ॥ कुशक्म्पल बल्धाणांसिह ` 
व्यप्रमगाजिनम॥ कौशेयंत्राथ चामंवाचेलं तोल मथा- 
पिबा ॥ शरपत्र' तालपत्र' कस्पल॑ दर्भभातनम्‌ ॥ कृष्णा 
जिनेज्ञान सिद्धिए क्तिः श्री व्याप्त चर्मणि । कृष्णा जिने 
गृहस्थानांनाधिकारः । न «ीक्षितों विशेज्ञात्‌ :कृष्णसारा 
जिनेगुही ॥ त्रिशेद्यतिवेनस्थरच ब्रह्मगारी तु मिक्ुकः । 
वस्त्रासने व्याधिनाश; वःम्वले दु;खनाशनस्‌ ॥ जपध्यान 
. तपोहानिषेस्त्रासनं करोति यः॥ तत्रवस्त्र निषेध) केवलवस्त्र- 
निषेध; । अन्यथा विरोधापत्ते । कुशासनेभवेदायुर्मोक्तः 
स्याद्व्याघ्र चर्मणि ॥ अज्निचमवेत्युत्री कम्बले सिद्धि- 
रुत्तमो | शान्ति के धवलः प्रोक्तः सर्वा्थंचित्रकम्बले, 
स्यात्पौष्टिकेतु कोशोयं कम्त्रले दुःखमोचनं । नेतद॒द्विहस्त 
तोदीर्थंसाद्ध॑हस्तान्नविस्तृत॑ । न अंगुलात्सपुच्छा यं 
पूजा कर्मणि संगृहे । आसनंचततः कुर्यान्ञाति नीचंनचो- 
तम्‌ ॥ Fn 


इति श्री क्षषमोनारायण गोस्वामिना संग्रहीता संध्याविधिः समासा ॥ 





जप के बाद की ८ मुद्राओं के चित्र छ कह 
१ सुरभि: य यी 





बिना मूल्य ! बिना मूल्य! बिना पोस्टेड !! 


दुर्गाचेन सृति ४७० पृष्ट १४ तिरंगे चित्र तथा पूजन के २ सक्न | 


ओर सम्पूणं वेदोक्त तथा तंत्रोक्त पजन सहित अरब अनेक 
उपयोगी विषय सहित है जिसकी थोड़े समय में ही लीज हजार 
अति बॅट गई हैं। तृतीय आवृत्ति छप रदी हे) विळा =; 
बिना मूल्य केवल 1“) आने पोस्टेज के लिये आने पर अज "यर 
आरशिबिन में ही नेती जाती है । हर समय नदी मिलती है 5 
| ९ प्‌ 
उपाकम पद्धति । - 
आवणी का अत्युत्तम विधान हे । श्रावण सास में ही विना 
मूल्य तथा बिना पोस्टेज से भेजी जाती दै) 
पञ्चरत्न गीता ॥ 


इसमें गीता के ऊपर सु दर भाषा टीका हो गई है तथा ओर _ | 


सब मूल है । मंगवाकर लाभ उठाइये | 


संध्या विधिः ॥ 


कात्यायनीय तपंणबलिबेरचदेक तथा अन्य बहुत उपयोगी 


बिपय सहित «काँ वार दस हजार छुपकर तय्यार है मंगवाइये। 
/ पुस्तक संगाने का पता : 
वंशीधर प्रेमसुख दास. 
मिल साईथान, आगरा । . 


शुभ सम्बाद । 


जो कोई महानुभाव मंदिर, बास, कुआ, वावडी, कौ `» 
अतिष्ठा तथा महासप्युञ्जय, दुर्गा, रुद्राभिषेक तथा और कोइ. `. 


- ग्रयोग कराना चाहे नीचे लिखे से पे पर परामर्श करें । उनका 
. सब काये सुचारु रुप से संतोषप्रद करा दिया जायगा। तथा 


केवल हस्त रेखा से ही नष्ट पत्री वषफल सुख दु:ख :मूक प्रश्‍न भी व्य 


` बताया जाता है । 


शी लक्ष्मीनारायण गोस्वामी ' 


है. ‘i 


१ 


